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व्याकरण वह विद्या है जिसके जानने से किसी भाषा 
का ठीक २ लिखना, बोलना और समझना आ जावे | 

भाषा वाक्ष्यो से मिलकर बनती हे | 
| जब हम बोलते हैं तब किसी मनुप्य या वस्तु के विषय 

में कुछ कहना चाहते हैं । जेसे, सीता जी वन को गई । 

यहाँ हम सीता जी के विषय में यह कहना चाहते हैं कि. 
वह वन को गई । 

इस प्रकार वाच्य के दो भाग होगयेः- 
( १ ) जिसके विषय में, कुछ कहा जाय उसे uu 

कहते हैं | 
( २ ) जो कुछ कहा जाय उसे RAT कहते है | 

ऊपर के वाक्य में सीता जी उद्देश्य और वन को गई 
_चविधेय है | केवल शब्द जोड़ने से वाक्य नहीं होता 
जब तक उसमें wu और विधेय न हाँ । जैसे “रास 
चौकी ने चलो खाट' पाँच शब्दों का समूह है | परन्तु 
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| (€) 
नहीं है । हम नहीं जान सकते कि वोल्ने वाळा किसवे 
Grau में ओर क्या कह रहा है) इसस्यि NT र 
या अधिक झाव्दों का ऐसा. शू है जिससे des 
वारे का पूरा आशय मालम होसके | 
वाद्य झाव्दों से बनते हैं। इसलिये जब त 
eredi का ज्ञान न हो वाद्य वन ही नंहीं सकते। d 
लिये व्याकरण में दांब्दो का भी वणन हे | | 
. शाउद्‌ कड अक्षरा से मिलकर बनते हैं। जेसे, रार 
` wem रा' आर भ! से मिलकर बना है | | 
. व्याकरण में अक्षरों का भी वर्णन होता है । | 
इस प्रकार व्याकरण में तीन विभाग होजे हैं :- | 
( १ ) वह विभाग जिसमे अक्षर या वर्णो का वर्णन ६ 
वणेविभाग कहलाता है | 
( २ ) वह विभाग जिसमे शब्दों का वर्णन किया जाता 
शब्दविभाग कहलाता है | 
( ३ ) वह दिमाग जिसमें वाक्या के बनाने नाने के नियम 


| जाते हैं TART कहलाता हे | 
| “र | दिद्वानों की खुलिखित 


as.. 


NT 
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a पद्म WWW, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि 
€ छन्द रहते हैं । 
= 14 CUM 
| अध्याय x l 
त वर्शविभाग | 


__ दण अर्थात्‌ अक्षर दो प्रकार के होते Wu और 
। व्यञ्जन । 

i सब्र । 

जिन अक्षरों का उच्चारण ub होता हे उन्हें स्वर 

| ऋहते हैं । जिन अक्षरों का उच्चारण विना खेर की 
| झहायता के नहीं होता उन्हं व्यञ्जन कहते हैं| निम्न 
लिखित अक्षर स्वर है :- 

| आआइहउछक्कएऐ N N | 

ता, छ ऐ आओ आओ दो दो खरां से मिलकर बने हैं। Cu" 
| अ तथा इ से, ^U" अ तथा ए से, “ओ” अ तथा उ.से 

॥ ओर “ओ” अ तथा ओ से मिलकर बने हैं| . 

अ इ उ ऋ के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है इसलिये 
इनको हस वा एकसाज्रिक स्वर कहते हैं | 

$ FTAA उच्चारण में ga का टूना 

| समय लगता है इसलिये इनको दीघे वा fimum 

स्वर कहते ह | 
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(3) 
किसी के पुकारने में खरो के उच्चारण में इस्व का 
'तिगुना समथ लगता हे | ऐसे खरो को प्छुत स्वर कहते क 
€ । जैसे, ओ राम । | | 
प्लुत खर का कोई चि नहीं है । कहीं २ इस T 
के खरी को प्रकट करने के लिये खर के आगे ३ का अंद 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
{ 
| 
i 


लिख देते हैं । जैसे, राम हो ३ | क 
` च्यञ्जन | 

निम्नलिखित अक्षर व्यञ्जन हैं :- . | द 

V) क ख ग y ढ कवगे | | 
(२) च छ ज s aa | 
(२) ठ S ढ़ ण - टवगे | 


ट 
(४) त x द्‌ ष न--तवर्ग 
०० (५) पफ ब म म E 

4 (9) श ष स ही | डेच्या 
निसर्ग जला नाता है भःमें के आगे. जो बिन्दु हैं उत 
पसग कहते हैं। ये अक्षरों के आगे ढिखे जाते हैं। 
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| 
| 
१ . 
| ( ५ ) 
= कखगघङहअआ को कण्ठ्य अक्षर कहते है 
हरे क्योंकि इनका उचारण कण्ठ से होता है । 
| चछजझंञशयइईको तालव्य अक्षर कहते 
QE क्योंकि इनका उच्चारण तालु से होता है | 
|j; टठडढणरषक्छ को TAA अक्षर कहते हैं 
। क्योंकि इनका उचारण ser से होता दै । | 
| त थ द ध नल स को दुन्त्य अक्षर कहते हें । क्योकि 
| इनका उचारण दलों से होता है । 
| पफबसअमउ उ को NST अक्षर कहते हैं क्योंकि : 
| इनका उच्चारण ओहो से होता हे । 
| ऐ को कण्डतालव्य अक्षर कहते हें क्योकि 
इनका उच्चारण कण्ठ ओर लाळ स होता है । 

ओ ओ को कण्ठोछ्य अक्षर कहते हैं क्योंकि 
इनका उच्चारण कण्ठ और ओंठों से होता है । | 
| . वको दन्तोष्ठय अक्षर कहते हे. क्‍योंकि इसका * 
_ उच्चारण दातो ओर ओठोंसे होता है | 
॥ sanaan उच्चारण नासिका से भी होता है 
| इसलिये ये सालुनास्विक कहलाते हैं । 

जब दो वा दो से अधिक «Up के मध्य में स्वर नही 
होता तब वे आपस में मिलाकर लिखे जाते हें । इस प्रकार 
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(७:७३) 
से मिले हुये अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं । Wu 
पक्का, अच्छा, सन्ध्या, खरी इत्यादि । | 

| 
| 


अध्याय ३ | d 
शब्द विभाग । . | 
शब्द | | 
; जो कान से सुनाई दे उसे हाब्द कहते हैं । पशुओं | 
और सितार, सारंगी इत्यादि बाजो की बोली को ( 
घ्वन्यात्मक' g कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की बोली | ( 
से केवल ध्वानि का ज्ञान होता € 
f शब्द का कुछ अथे नहीं होता उसे निरर्थक are 
कहतं & | जि शब्द का 
SEL `` 
व्याकरण में 
जाता हे | 


च ~ ७ | 3 
कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द | ( 


| 
| 
| 
| 
`A 
केवळ साथेक शाब्दो का वर्णन किया | 
| 


| 


| 
2x. ( 
> हिन्दी भाषा के शव्द = पस्त भाषा के शब्द हैं | इनमें 
जक गे NE झड संस्कृत हें ने, जल | 
ait कई एक ऐसे हैं जो कुछ बद्र गये हैं जेसे पानीय | | 
सं पानी, परन्तु इस देश में जंगरेजी और gaen लोगो. 
के आने के कारण आ हिन्दी में अण 
E à T । आन कल हिन्दी में अगरेजी, enu 

रि फारसी agi का भी प्रयोग होता है । जेसे:- 
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| 

| संस्कत-राजा, भजा, पु; माता; पिता इत्यादि | 
O अंगरेजी-स्लेट, पेन्सिल, काश, मास्टर, कोटे . 
| इत्यादि । 

| . अरबी-झाळून, कायदा, तरीका, वज त्यादि | 
। फोरसी-रास्ता, पेशा, चरमा, स्त इत्यादि | 

| दाऊद के vid । 

। व्याकरण के अनुसार झाडद्‌ पच अकार के होते हैं: 
. (१) संज्ञा, ( २.) सर्वेनाम, ( ३ ) विशेषण 
( ४ ) क्रिया, ( ५. ) अव्यय । 

( १ ) किप्तीके नाम को xs कहते हें । जसे, राख, 
agem, घोड़ा, चाँदी) भलाई, झुन्द्रता 
इत्यादि । : 

( २ ) जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बढ़े होता है उन्हें 
सर्वनाश कहते हैं। नसे, मे, तुस, जा, कौन 
इत्यादि | 

| ( ३ ) जो शब्द संज्ञा ओर सर्वनाम का विशेषता जनाते 
है उन्हे विशेषण कहते हैं । जेसे, बडा, छोटा, 
सुन्दर इत्यादि । - 

( ४ ) जिन शब्दों से करना वा होना जाना जाता हे उन्हें 
क्रिया कहते हैं। नेसे, गया, खाता हें, सोता 
हे, पढूँगा, आयाहोगा इत्यादि | 


| 


m ari p d 
LL SR Mo -— 
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(६ ) जिन शाब्दो के रूप, सदा एक ही बने रहते हैं | 

o aÑ जो शब्द वचन लिंग और कारक | 

इत्यादि से रहित होते हैं. उन्हें अव्यय कहते हैं । | 

जैसे, आज, कल, पास, निकट, और, या, | 

केसे, अब इत्यादि | 

| विभक्ति । 

सज्ञा, विशेषण ओर सर्वनास के साथ जो चिद्व | 
क्रिया से सम्बन्ध दिखाने को लगाये जाते हैं विभक्ति 
कहलाते हैं | नसे, राम ने सुझ को पढ़ाया । शस्त्र से वह | 
उता हैं | राम के लिये मैं बड़ी पुस्तक लाया हूं | मोहन | 
सें कमल का फूल लेलो | यह राम की घडी है | उसके | 
पर म तुम क्या करत हो ! इस चौड़ी Gur पर मत बेठो । / 
म gum साथ पाठशाळा तक जाउँगा । इन वाक्यों में 

Ud . x" d लिये, से, का, की, AE तक | 

हे ह A सात प्रकार की विसर में बॉटे | 
नाम ये है-प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 
m पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी । - l 

-( १ S | 

RT | के ने ! lo हरे, e सम्बोधन | 

Dus य प्रायः सम्बोधन कारक की | : 


होता है | जैसे, हे राम 


FS ला ed 
—— — d! 


| 
| 
| 
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( २ ) विभक्तियों .को कारंका्‌थेक अव्यथ WEE - 


4 
अध्याय 9i A 


ज्ञी । 
किसीके नाझ को संज्ञा कहते हैं जेसे, राम, लड़का 


इत्यादि । 
संज्ञा के भेद । 


संज्ञा तीन प्रकार की होती ह-(१) जातिवाचक 
संज्ञा, (२) ब्याकिवाचक संज्ञा, (१) . भाववाचक 
संज्ञा । | 
( १ ) जातिवाचक संज्ञा । ` , 

संसार में जितने जीव वा पदार्थ हम देखते हें वे अपने २ 
गुणों के अनुसार भिन्न २ जातियों में विभक्त हें । जेसे, 
सनुष्य, पशु इत्यादि | 

इन जातियों में फिर अवान्तर भेद होते हे । जेसे 
पशु एक बड़ी जाति है | इससे निकली हुई जातिया कुत्ता, 
बिल्ली, गाय, we, सिंह इत्यादि हैं | इसी प्रकार कपड़ा एक 
बड़ी जाति है | इससे निकली हुई जातियाँ-मलमल, मारकीन 
इत्यादि हें | इसी प्रकार पात्र एक बड़ी जातिहे। इससे 
निकली हुई जातियाँ घड़ा, थाली, लोटा इत्यादि हैं । ^ 


च. 
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. जिन aA से जाति का बोध होता है उनका प्रयोग | 
उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लिये होता है । इसलिये 
संसार में जितने कुत्ते हें उनमें से प्रत्येक को कुत्ता. कहेंगे | 
जिस संज्ञा से जाति का बोध होता है ओर जिसका | 
प्रयोग उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लिये होता हे. उसे | 
'जातिवाचक संज्ञा कहते हे | | 
— इसलिये वृक्ष, पशु, मनुष्य, आम, घोड़ा इत्यादि, जाति- | 
वाचक संज्ञा E | | 
(२९) व्याक्तिवावक्र संज्ञा । i 
जिस संज्ञा का प्रयोग किप्ती जाति के एक ही व्यक्ति के | 
fed T ता है उसे 5्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं | जेसे 
राम, / बनारस, लंका, हिन्दुस्तान, शिवपुर, गंगा, | 
रामायण इत्यादि | . 
. (३) भाववाचक संज्ञा | 
( १ ) सुन्दर फूरु में खुन्द्रता पाई. जाती है | 
. (२ ) यह मनुष्य ढुस्त्र से दुखी है। . 
( ३ ) तुमं क्यों इतनी धीमी चाल से चलते हो ? 








` सुन्दरता उस गुण का नाम | अ. 
do २ में दुखी शब्द आदमी की दंशा प्रकट करता | 
परन्तु दुख उस दशा का नाम है | 
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qo ३ में “चलते हो? से. चळने का व्यापार 








a 
£ जाता 


है परन्तु चाल उस व्यापार का नाम है | 
गुण, दशा ओर व्यापार के नाम को भाववाचक 


HEATA संज्ञा हें | 


* 


* जातिवाचक.संज्ञा 
 साववाचक सज्ञा 
.. विशोषण 


क्रिया 





भाववायक संज्ञाओं के और उदाहरण नीचे लिखे जाते हेः- 
छुण के नाम-भलाई, बुराई, दुष्टता, लाली इत्यादि । 
दळ के नाम- सुख, लड़कपन, दरिद्रता, दासत्व इत्यादि | 
व्यापार के नाम-दष्टि, दौड, .छूत, रुलाई इत्यादि | 
भाववाचक संज्ञायं सदा एकवचन में होती हैं | जब 

ये बहुवचन के रूप में होती हैं त जातिवाचक 


भाववाचक संज्ञा | 
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संज्ञा कहते हैं | इसलिये खुन्द्रता, दुख ओर चाल 





संज्ञा होजाती हैं। जैसे, ( १ ) इस आदमी में बहुत सी 

बुराइयाँ पाई जाती हैं। (२) इस मनुष्य को अनेकों 
प्रकार क डस्य ने घेर लिया है | 

भाववाचक सञ्ञा ज्ञांतिवाचक . संज्ञा, विठो" 

| wur, क्रिया ओर अव्यथ शब्दों से बनती हैं। AA 


मित्र ` लड़का मनुष्य 


मित्रता लड़कूपन मनुप्यत्व 
मोटा सुन्दर ” सुखी 
मोटाई सुन्दरता सुख ¬» 
चलना छूना दौड़ना | 


(CR) 
भाववाचक संज्ञा . चाल छूत . दौड़ 
अञ्यय c , -वृथा मिथ्या तथा 





भाववाचक संज्ञा वृयात्व मिथ्यात्व तथात्व | 


भाववाचक संज्ञायें बनाने की रीति । 

(१) कहीं २ हे का प्रयोग होता है। जैसे, बुरा से É 
SUE, भला से भलाई । . 

( २ ) कहाँ २ पन का प्रयोग होता हे । जैसे, बालक से. 
बालकपन, लड़का से लडकपन | 


=a ——À लन SE m 


(३) कहीं २ हट का प्रयोग होता से 
चिकना से चिकनाहट चिल्लाना से. 
चिल्लाहद । 


( ४ ) कहीं २ वट का प्रयोग होता है | जेसे, बनाना ' 
८ से बनावट, सजाना से सजावट | | 
१) कहीं २ पा कां प्रयोग होता € | A, बूढ़ा से | 






बुदापा। ` 
(६) 
| ला का प्रयोग होता है। जेसे, मीठा से | 
(७ | 
) ma का प्रयोग होता हे 3L गढना | 
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MC). 
| साथ होता है | संस्कृत शब्दां से भाववाचक Hp अनाने 
' के नियम नीचे रिखि जाते हैं:- 
( १) कहीं २ ता का पयोग होता है । नेसे, सुन्दर 
से खुन्द्रता, मित्र से मित्रता, दीन से 
| दीनता, चतुर से चतुरता । 
(.२ ) कहीं कहीं त्व का प्रयोग होता है | जेसे, प्रशन 
प्रभुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, दास से 
| दासत्व । 
। (३ ) कहीं कहीं धातु से भी भाववाचक संज्ञा बनती है । 
जैसे, अजू से भक्ति, गम्‌ से गति, पढ्‌ से 
पठन, जि से जय । 
संस्कृत में अनेक प्रकार से भाववाचक संज्ञाये बनती 
हँ: और उनका प्रयोग हिन्दी में भी होता है जेसेः- 
पाण्डित्य, माधुय्थे, कौमार, पोरुष, गौरव | 


अपत्य-वाचक, लघु-वाचक, कत -वाचक शुब्द्‌ । 


( १ ) अपत्यवाचक शब्द | 
नोट-अपत्य का अर्थ सन्तान दै । 
ae अपत्यवाचक WT अर्थ 
वसुदेव वासुदेव वसुदेव का पुत्र (कृष्ण जी) 
पाण्डु पाण्डव पाण्डु के पुत (पाँचो पाण्डव) 
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. नन्द्‌, रासानन्द से रामानन्दी इत्यादि 


SOC तश.) 


वि E 
' 


कुरु कोरच कुरु के पुत्र ( १०० कौरव) 
सुमित्रा सोमिजि सुमित्रा का पत्र ( लक्ष्मणजी 

पुत्र. पौत्र पुत्र का पुत्र ^ 
“शिव शैव शिव का भक्त वा अनुयायी 
विष्णु वेष्णव विष्णु का भक्त वा अनुयायी! 
बुद्ध die बुद्ध का अनुयायी । 


ateei कहीं शब्द को इकारान्त कर देने से मी 
अपत्यचाचक शब्द बनते हैं | जेसे दयानन्द से दया- | 











( २ ) छघुवाचक शब्द | 
निम्नलिखित प्रकार से छशुयाचक शब्द वनते 
जातिवाचक संज्ञा होते हैं | लघु का अर्थ छोटा 


Ct) कहीं कहीं आकारान्त शब्दों को ईकारान्त कर देते 
६ | जसे, टोकरा से टोकरी, रस्सा से 
गाला से गोली, नाला से नाली I | 
| 3) id कहीं शब्द के अन्तस्वरु को VI करक | 
| a गोड़ देते हे | जैसे, (इस दशा में शब्द के! ` 
ह zi स्वर प्रायः हृस्व होजाता हे ) खाट 
खाट्या, खाची से खॅचिया । | 

( २) कतृवाचक शब्द | 
संशा और क्रिया के अन्त में हारा 
3 


वाला, इया; 
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क इत्यादि प्रत्यय -ल्गाने से ऋतृवाचक शब्द बनते हैं 


गौ शब्द राम्‌ धातु से बनता है .जिसका अर्थ गमन 
करना है किन्तु यह शब्द पशु विशेष का बोधक है। गो के 
अर्थ से प्रकट है कि गम्‌ और उसकी व्युत्पत्ति से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है | इसलिये गौ रुढु है। 

सेवक ( सेवा करनेवाला ) इस शब्द का अथे व्युत्पात्ति 
के अनुसार है इसलिये सेवक योगिक है। 

पङ्कज शब्द की व्युत्पत्ति पङ्क ओर ज.हे पङ्कका अर्थ . 
कीचड़ ओर जन्‌ का अथ पेदा होना है । व्युत्पत्ति के 
अनुसार पङ्कन उन वस्तुओं को कहना चाहिये जो कीचइ,से 
पैदा हो, अथोत्‌ सिघाड़ा, कुमुदिनी, मोथा, धान, कमल 


| जो जातिवाचक संज्ञा होते हें । जैसे, ( कते क़ा अर्थ 
करनेवाला है ) चूड़ी से चुडिहारा, बोलना: से . 

| बोलनेवाला, दूध से दूधवाला, लिखना, uem 

j| वाला, मक्खन से झखानिया, गाना से शचया, | 

उपदेश से. उपदेशक, पूजना से पूजक इत्यादि 

y व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द्‌ i अद्‌ । 

| स्वरूप अथवा व्युत्पत्ति के अनुसार तीन प्रकार के 

Es होते हैं | 

। (१) रूढ़ 1 (२) यौगिक LCS) योगरूढ । 

| जैसे, गौ। सेवक पङ्कज | 

| 
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icd (१६. ) | 
इत्यांदि | परन्तु पङ्कन केवल कमळ ही को कहते हैं।' 
. कुमुदिनी, सिंधाड़ा इत्यादि को नहीं कहते | इसलिये पङ्कज | 
` घोगरूढ़ है । 26 2946 ९ 
( १ ) जिन शब्दों की व्युत्पत्ति न हो अथवा em | 

| त्पत्ति हो 

भी तो उससे. शब्द के अथ से सम्बन्ध न हो.. उसे | 
रूढ्दाव्द कहते हें । जेसे, खुर, घर, गज, घोड़ा, | 
बैल इत्यादि ।. ' | iUd | 4 
(२) जिन शब्दों की व्युत्पत्ति होसके और. उनके 
अथ व्युत्पत्ति से ठीक २ RS उन्हे योगिक 
शब्द्‌ कहते हे | जैसे, पाठशाला, मनुज, सज्जन,. | | 
शिवालय इत्यादि | ` ` E आ. 
(२) Pal शब्दों की व्युत्पत्ति होसके परन्तु उनके अर्थ ' 
व्युत्पत्ति से कुछ कुछ मिलें पर सर्वथा व्युत्पत्ति के. “ 

अनुसार न हों उन्हें योगरूढ Tg कहते हे । जेसे, | 

t- ) कोष के शब्दों | 
कुछ ज्ञान होजायगा || | हनत w "s | 
नोट-(२) अर्थ के ` 
c P “उपार उपर के तीनों प्रकार के ७ 
जज इयात तक व्यक्तिवाचक त t 
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| r 
| 
| 
| 
| संक्षा,में लिंग. वचन, और कारक SEU 
| लिंग। 
| लिंगे संज्ञा का ज्यतिभेद जाना जाता है, अर्थात 
| इससे यह जाना जाता है कि अमुक संज्ञा पुर्षजाति की 
| है वा श्लीजाति की | 
] सिंग के भेद । 
। हिन्दी म॑ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं किन्तु 
| संस्कृत में तीसरा नपुंसकलिंग भी होता है | 
|(१) जिस संज्ञा से पुरुष का बोध होता हे वह संज्ञा 
पुल्लिंग कही जाती है। जैसे, लड़का, घोड़ा, 
हाथी, हाथ, नमक, चावल इत्यादि । 
(२) जिस संज्ञा से स्त्री का बोध होता हे बह 
| स्त्रीलिंग कही जाती है। जेसे, लड़की, घोडी, 
हथिनी, नाक, दाल. इत्यादि । 
| प्राणीवाचक संज्ञाओं का रिंग जानना सहज है परन्तु 
अप्राणीवाचक संज्ञां का रिंग जानना कठिन हे | 
| क्योंकि ऐसे शब्दों में लिंग के कोई चिह्न नहीं पाये जानै | 
ऐसी संज्ञाआ का लिंग कोष के देखने और विद्वानों की बोळ 
| चाल से जाना जाता है | 
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संज्ञाओं के किंग मानने के थोड़े से -नियम नीचे हिरे 
qu हैंः- 
wma 

निञ्चढिखित प्रकार के शब्द. प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं:- 

( १ ) आकारान्त संस्कृत शब्द | जैसे, मात्रा, दया, रूपा 
` थारा, वसुधा, शोभा, सभा, निन्दा, शाखा, अन. 
माया, रक्षा इत्यादि । | 
नोट-राना, वक्ता, भरोसा, आत्मा पुल्लिग हैं। | 

CR ) इकारान्त संस्कृत शब्द | जैसे, रीति, नीति, ef. 
| मुक्ति, भूमि, बुद्धि, ग्लानि, रात्रे, विपि 

भक्ति इत्यादि | ७ | | 
नोट-ऋषि, मुनि पुल्लिंग हैं | | 

(१) ईकारान्त शब्द | जैसे, नदी, बोली, Ré | 
सिलाई, . पिसाई, पोथी इत्यादि] 4 

नोट-बी, नी, हाथी, मोती, दही पुल्लिंग हैं। || 

( ४ ) नदियों के नाम | जैसे, गंगा ५ । 

सरयू 

र , यमुना) गोम 

( ६ ) जिन भाववाचक सेज्ञाओं के अन्त में न्त, वट, 

१ ता होता है। जेसे, गनत, बनावट, 

रुलाई, सुन्दरता इत्यादि | | 
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पुल्लिंग । | 
| निम्नलिखित प्रकार के शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं:- 
। ( १ ) आकारान्त शब्द | जसे,« कपड़ा, छाता, लोटा, 
सोंटा, जाड़ा, पाला इत्यादि | 
( २ ) ईकारान्त शब्द जिनसे किसी व्यापार करनेवाले 
वा जाति का बोध होता है। जैसे, माली, धोबी, 
| पुजारी, मंत्री, पंजाबी, बंगाली, गुजराती इत्यादि | 
( ३ ) तारों और ग्रहों के नाम। 3 सूर्म, चन्द्रमा, 
| 


| 


T 





न मंगल 'इत्यादि | 
| « नोट-पृथ्वी सञ्जीलिंग दै। 
| ( ४ ) विभाग क्रे नाम | जैसे, वर्ष, मास, सप्ताह, दिन, 
 घैंटा, मिनट, सेकन्ड, अगहन, पूस, सोमवार, 
रविवार इत्यादि| | 

(९ ) पहाडी के नाम | जैसे, हिमालय, विन्व्याचळ . 
| ` इत्यादि | 
( ६ ) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अन्त में आव, पन, फ़ : 
| होता है । जैसे, चढाव, लडकपन, बुढ़ापा इत्यादि । 
पुल्लिंग प्राणीवाचक शब्दों से झ्लीलिंग 
: बनाने के नियम | | 
| ( १) कहीं कहीं अकारान्त शब्द को इकारान्त 
ः करदेते हैं । जेसे, दास से दासी, देव से देवी | 
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( २ ) कहीं कहीं आकारान्त शब्द को ईकारान्त क 
देते हैं | जसे, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी | 
. CA) कहीं कहीं आकारान्त शब्द को अकारान्त क 


देते हें । जैसे, भेड़ा से भेड़, भैंसा से भैस 
(४) कहीं 7 अकारान्त शब्द के अन्त में नी नो! 

देते हैं । जैसे, मोर से मोरनी, सिंह ) 

सिंहनी । छ 

( ५ ) कहीं कहीं अकारान्त शब्द के अकार को 
आकार , करके नी जोड़ देते हैं | असे, देवर b 

देवरानी, मेहतर से मेहतरानी । | 

( ६ ) कहीं कहीं ईकारान्त शब्द के इकार को 

| mm नी जोड देते हैं । अहे 

. अपराधी से अपराधिनी, अधिकारी ? 
) | Aden | अधिकारी | | 
>) कहीं कहीं शब्द के अन्तिम स्वर | 
Tm र का लो" 

करके इन जोड़ देते हैं | जसे, लोहार i | 

लाहारिन, ग्वाला से ग्वालिन, तेली | 

तेलिन, माली से सालिन। | 

C ८ ) कहीं कहीं संस्कृत अकारान्त 
s m WO अकारान्त शब्द के अकार 

A करके का जोड़ देते हैं। जैसे, 3 
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| 

| (२१) 
q (९) कहीं कहीं अकारान्त संस्कृत शब्द को 
| आकारान्त करदेते हैं । SHE, अज से अजा, 
| वत्स से TEAT । 

| 

| 

| 

| 


का * 

| (१०) कहीं कहीं शब्द के अन्तिम स्वर का लोप 
र .करके आइन जोड़ देते हैं परन्तु इस दशा में "Sq 
; के सध्य के दीधे स्वर हस्व होजाते हैं । जैसे 


तिवारी से तिवराइन, ठाकुर से ठकुराइन, 
न सोने से चोबाइन, बाबू से बबुआइन । 
३ (११) कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न शब्द होते हैं । 
| जैसे, do पिता भाई बेल राजा पुरुष भ्राता । 
| स्त्री» माता बहिन गाय रानी स्त्री भगिनी | 
i (१२) कुत्ता का सत्रीलिंग-कुतिया, बछवा का बछिया, बेटा 
॥ का बिटिया और चकवा का चकई होता है | 
| (१३) कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग नहीं होता । जब ऐसे 
शब्दों का प्रयोग पुहिलिंग में करना होता हे तो शब्द 
d के पहिळे नर जोड़ा जाता है और ज्ीरिंग 
i i पहिले मादा | जैसे, नर भेड़िया, मादा भेडिया | 
तोता, मैना, लोमड़ी आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। 
| (१४) कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों छिंगों में होता हे । 
जैसे, मित्र, शत्रु । : 


या An 
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अध्याय ६ | 


वचन b 


वचन से संज्ञा का संख्या जानी जाती है अथात 
इससे यह जाना जाता है कि अमुक संज्ञा से एक का' बोध 
होता है वा एक से अधिक का । | 
हिन्दी में दो बचन हैं:-एकवचन और बहुदचन, 
शौर संस्कृत में द्विवचन भी होता हे | | 
( १ ) भिस संज्ञा से एक का बोध होता है वह्‌ सजा 
एकवचन कही जाती है । जैसे, गाय, पाठ. 
शाला इत्यादि | | 
(२) नि संज्ञा से एक से. अधिक का वोध होता 
RON बहुदचन कही जाती है । जेसे, 
गाय, पाठशाढायें इत्यादि | 
TRI uem बनाने के नियम । 
विभक्तिहित और , क्तिसहित संज्ञाओं ३ | 
भिन्न २ प्रकार से बनते हैं | DE 
विभक्तिरहित शुल्लिग संज्ञाओ के बहुबचन | 
me a 
फरहित शब्द से अभिप्राय यह हे. zu 4 
विभक्ति का चिह्न दिखाई नहीं पड़ता ) i S aa] 


2a 
" 3 »" क्र 9 - क 
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( २३ ) 


अकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त इत्यादि शब्दा का 
रूप दोनों वचना में एक ही.होता है। इस दशा में 
केवल क्रिया से वचन का ज्ञान होता है | जञेसेः- | 
ए० वह देवता है । बैल आया | भालूबेठा है | हाथी आया | 
q qo वे देवता हैं | बेल आये | माल बैठे है | हाथी आये | 
| (२) आकारान्त हिंदी, अरबी, और फारसी शब्द 
y) . एकारान्त होजाते हैं। जैसेः- 
| हिंदी शब्द | 
qo वहाँ एक लड़का था | राम का छाता अच्छा है | 
qe वहाँ कई लड़के थे | राम के छाते अच्छे हैं | 
. yml ..... | 
ए० यह कायदा अच्छा है । यह तरीका बुरा है। 
qe ये कायदे अच्छे हैं। ये तरीके बुरे हैं। 
फारसी शब्द । 
qo यह रास्ता ख़राब है। यह पेक्षा अच्छा है | 
qo ये रास्ते खराब हैं। * ये पेश अच्छे E | 
नोट-( * ) आकारान्त हिंदी आद्रयोग्य शब्द 
एकवचन में भी एकारान्त होजाते है । जेसेः- पंडितजी 
के लड़के विद्वान्‌ है | 
FCR ) आकारान्त हिंदी, अरबी, और फारसी c 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
| ९ १ ) आकारान्त . सस्कृत शब्द और सब प्रकार के. 
| 

| 

| 

| 

| 

| 
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( २४ ) | 
; | 
- सब्द विभाक्तियुक्त होने पर एकवचन में भी एकारान 
होजाते हैं | जैसेः- | 
हिंदी-उस लड़के का, इस छाते पर, इस कपड़े में| 

` असबी-इस कायदे का, इस तरीके पर, इस नतीजे से! 
फारसी-इसे रास्ते पर, इस pur, इस चहसे में। 
नोट-( ३ ) संस्कृत शब्द एकारान्त नहीं RI 


जैसे:-इस राजा का, $8 देवता का। 
विभक्तिरहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बह- 

` वचनं बनाने के नियम। . 

( १) अकारान्त शब्द एँकारान्त होजाते हें | जैसेः- 
Wo यह बात अच्छी हे | गाय चरती है । | 

| Y Ea Mti ! गायें चरती हे । | 
Dom उकारान्त इत्यादि शब्दा १ 
पा गला 

| ऊकार, उकार होजात 

l 


| 


| 
| 


आः 


€ । नेसे:- 
E x माछा अच्छी हे । यह वस्तु दुरी है । बहू आई 
"° ` भालाए अच्छी हैं। ये वस्तुएँ बुरी हे बहुएँ आई। 


WT जोड़ा जाता है परन्तु 
परन्तु इस दशा में ईका 
रान्त शब्द का इकार, इकार होनाता हे। | 
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जेसेः- क 
| 'ए०्यह रीति अच्छी है। घोड़ी चरती है। 
| ` we ये रीतियाँ अच्छी हैं। घोड़ियाँ चरती है । 
| | (४ ) याकारान्त हिंदी शब्द याँकारान्त होजाते | 
जैसे 
ए० यह खाटिया अच्छी है। चिड्या उडी | 
qo ये खाटियाँ अच्छी हैं। चिड़ियाँ उड़ीं। 
नोट-( १ ).याकारान्त संस्कृत शब्द याँकारान्त 
नहीं होते । जेसेः- 
ए० उसकी. कन्या आई। यह शय्या अच्छी है। 
qo उसकी कन्याएँ आई। ये झाय्याएँ अच्छी हे । 
(3) किसी भाषा के आकारान्त स्त्रीलिंग शाब्द 
व्रिभक्तियुक्त होने प एकारान्त नहीं होते । 


— (P4 
——— — 
“oo ra क... 


X 


- = Ss sss sem = 
a 





j जञैसे-माला में, कन्या से, खटिया पर, हवा . 
॥ में' इत्यादि । 

| विभक्तिसहित संज्ञाआ के बहुवचन 

D: बनाने के नियम | 


विभक्तिसहित पुरिलिग और स्त्रीलिंग सेज्ञाओं के बहुवचन 

एक ही प्रकार से बनते हैं | 

( १ ) आकारान्त हिन्दी, अरबी और फारसी शब्दों 
को ओकारान्त करदेते है | नेसे:- ' 
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(3A) आकारान्त संस्कृत 


a Á | 

S CEN ECT ED | 
un हिंदी शब्द । | i: 

Xo लड़के ने, छाते पर, चिड़िया ने, खाटिया wl 
,च० लड़कों ने छातों पर, चिड़ियों ने, खाटियों पर! 

झरबी शब्द | | 

Uo कायदे का, तरीके से, . नतीजे में। | 

Ve कायदो को, तरीकों से, नतीजों में | | 

फारसी शब्द | | 

Ue रास्ते से, पे में. चद्से का। : 

~ mm Vo पेशोँमे, «xb | 

is आकारान्त A | 

बुआऔओ से | | 

(२) ल शब्द को ओंकारान्त करदेत 

ए० यात में, बेल ने, 

व° बातों में, बैलों ने 


। 


पाप से, गाय को | 

पापां से, गायों को । | 

अरबी शब्द और सब 
Es 4 PRICE, ऊकारान्ल इत्यादि 
द्शा में अह जोड़ देते हैं परन्तु इत 
ACT ऊकारान्त शब्दो का 

'होजाता है। . ऊकार, उकार 
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| 

| 

| 

| 

| 

| 

| भालू ने | | 

| We राजाओं ने, कन्याओं से, बहुओ का, हवाओं 

| , में, मारुओं ने । | E 

| ५ ४ ) इकारान्त और इकारान्त शब्दों के अन्त में 

| थो. जोड़ा जाता हे परन्तु इस दशा में ईकारान्त 

| शब्दों का ईकार, इकार होजाता है । जेसेः- 

| ४० खुनि ने, रीति में, घोड़ी पर, साली को। 
; | ब० सुनिथो ने, रीतियों में, घोड़ियों पर, 
MEE EI €t 
| नोट-कोष के देखने से ज्ञात होजायगा कि कोन से 
शब्द किस आषा के हैं। 

| (५) समुदाय का अर्थ जानने के लिये पुरुष वाचक 

[ 


संज्ञाओं के aga लोग के और सब 
प्रकार की सेज्चाओ के बहुबचन गण के प्रयाग 
से वनते हें । जसेः- 
आदमी लोग, पण्डित लोग, साली लोग, 
लञ्गण, फाठकगण, ताराशण | 
५ ६ ) सम्बोधन कारक की अवस्था की संज्ञाआं के 
' बहुवचन विभ्तिसाहित सँज्ञाओ के नियम 
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( २८ ) क्‍ 
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के अनुसार बनते हैं परन्तु इस दशा में अनुस्वा 
का प्रयोग नहीं होता । जेसे:-- | 
| (० हे लड़के, हे लड़की, हे माता, हे राजा। | 
ब० हे लड़को, ह्‌ vetet, है माताओ, हे राजाओ। | | 
नोट-कहीं २ स्थानवाचक, समयवाचक, मूल्य 
चाचक इत्यादि शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं पल्टते! 
जेसे, ( १ ABS दस मील से आता है। (२ ) कल 
चार महीने मं मैरेगा । (३) आठ पैसे में क्य 
होगा | ( ४ ) बारह हाथ म्बा रस्सा लाओ | 
( ९ ) उसके पास बहुत रुपया है | | 


| 


SR, 


| अध्याय ७ | 
| कारक । 


y i म सज्ञाओ की अवस्था को कारक कहते हैं | 
pum A: गना जाता है कि अमुक संज्ञा का 1 
: प्रकार ü है जैसे अथवा ; शब्द के साथ | | 

STU SE । i Hi घर जाता है। (२) मै 
(२) बह पुल राभ का हे में राम से पढ़ता हूँ। 


mrt m 
कक i a a c E pec de c c Ü. a" WI memes “> o 
= 
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(८. ३२९७०) 
ने० ( १ ) में राम जाने का काम करता है । नं० (२) 
। में राम पर देखने का काम पड़ता है नं० (३) में राम 
| की सहायता से पढ़ने का काम होता हे। नं० (४ ) में 
| पुस्तक पर राम का अधिकार जाना जाता है | 


[| MC 
; इसलिये चारो वाक्यों में राम भिन्न २ अवस्थाआ 
|| अर्थोत्‌ कारकों में है । 

j कारक के भेद । 

या | 


कारक आठ होते हैं-( १) कत्त, (२) कर्मे, 
(३ ) करण, (४ ) सम्मदान, 
( ५ ) अपादान, .€ ६ ) सम्वन्ध, 
( ७ ) अधिकरण, ( ८ ) सम्बोधन । 
( १) कत्ता कारक | 
क्रिया के करनेवाले वा होनेवाले को कत्तों कहते 
हं । कत्ता कारक में, प्रथमा विभक्ति आती हे। जेसे 
( १ ) मोहन वहाँ क्यों रहता है! (२) वह लड़का 
दुखी है । 
ऊपर के वाक्यों मे रहनेवाला मोहन है ओर होने 
वाला लड़का है इसलिये मोहन ओर लड़का कत्ती 
कारक में E । कत्ती का चिह्न ने हे जिसका प्रयोग कहीं होता 
है और कहीं नहीं। जेसे “मोहन ने रोटी खाली हे?। 
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( 39 ) | 

यहाँ पर ने चिह्न है और जेसे “मोहन रोरी खाता P" 
x za : "| 
यहाँ पर ने चिह नहीं है | इसका वर्णन आगे किया गया है| 
EUN कारक । | 

: स पर क्रिया का फल होता हे उसे का 

. कहते हैं | कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति आती हे | x 
( १ ) मोहन भात खाता है । ( २ ) qe हिन्दी पढ़ता है | 
ऊपर के वांक्यों में खाना क्रिया का फल भात पर À 


पढ़ना क्रिया का फल हिन्दी पर पडता है 
à [Ww पड़ता हे | भात 
और हिन्दी कर्म कारक में € E. 


कमे केअनुसार क्रिया के भेद । | 


| जेसे 
CC 2 ओ 
नेस क्रिया का कर्म नटी : ८ 
क्रिया; कहते हैं | Sd हेता उसे अकर्मक 
l 


7 ना, जाना, i 


न “४३०१ 
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\ E 
(CR): 
राम ने मोहन को एक चित्र दिखाया | सोहन उस 9m 
को हिन्दी पढ़ाता है । राम ने गोविन्द को एक बैर दिया ६ ' 
में कृष्ण को अपना नौकर दूँगा । 
` इन वाक्यों में चित्र, हिन्दी, बेल, नौकर, मुख्य 


| बा प्रधान कर्म हैं और मोहन, लड़का, गोविन्द 
| तथा कृष्ण गौण वा अप्रधान कमे हैं । 


L^ अकर्सक क्रिया के कमे । 
कुछ अकसेक क्रियायें भी कभी कभी कसे रखती 
हैं। इस दशा में जो संज्ञा कमे होती हैं seu उसी 


घालु से बनी होती हैं निस. से वह क्रिया बनी. होती 


है । जैसे, (१) wem धीमी 'चाल' चलता. E d 
( २ ) मोहन दो मील की दौड़ दौड़ा । x. 

, नोद-इस wur में क्रिया अकसेक ही वनी रहती हे) _ 
. कमे कारक का चिन को है जिसका प्रयोग कहीं होता 
है और कहीं नहीं,होता । नेसे, राम ने सिंह को देखा 
है और राम ने सिंह देखा है । ; 

X ( ३) करण कारक । 
जिसकी 'संहायता से, क्रिया कीजाती हे उसे करण 

कारक कहते हैं । कण कारक में तृतीया विभक्ति 
होती है । जेसे.( १) राम आँख से देखता EL. 
( २ ) मोहन कुलम से लिखता है। | 
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( देर.) 
ऊपर के वाक्यो में देखनारूप क्रिया आँख की सहायत| 
से और लिखनारूप क्रिया कुलम की सहायता से होती है।९ 
इसलिये आँख और कृलस करण कारक में हें | | 
नोट-कहीं २ से का fog छिपा रहता है | जैसेः- ( 


. मैने न आँखों (से) देखा न कानों (से) gu 


h 
aN, 
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"em (४ A सम्प्रदान कारका k 
 जिसके लिये कुछ किया जाय वा जिसको कुदू 
या जाय वह सम्प्रदान कारक होता हे | सम्प्रदान का 

TURAE आती है | जैसे, ( १ ) मोहन राम 
छाया | (२) मोहन धन के fe 

परिश्रम करता है | ( ३ ) उसने बालक को मिठाई di 
३ उपर के वाक्यों में लाने का काम राम के लिये ed 
! परिश्रम करने का काम धन के लिये होता है औँ 
e Em बालक के लिये होता है | इसलिये राम 
बालक सम्प्रदान कारक में हे | ( 


जिप x ) दान कारक | .. | 
त निश्चित अवि Te य न. ` >a 
का it कारक में पञ्चमी । विक जाय वह न 
आता हे | (३) गोविन्द ने "uit ) io ý 





| 

| 

| 

(5 ३३००) 

g ऊपर के वाकयं में पर्वत, काझी, और राम अपा- 

RTT कारक में हें | 

| वाक्य में (१) जिल्ले कोई पढ़े. वा डरे, 
(२) जिससे काई वस्तु उत्पन्न हो, (३) जिससे कोई 
[वचायां जाय, (४) जिससे कुछ खुना जाय, 
( ५ ) जिससे कोइ लज्जा करे, ( ६ ) जिससे कोई 
छिपाचे, ( ७ ) जिससे भिन्नता दो, (८) जिससे 

इंदूर हो, ( ९ ) जिससे बढकर वा घटकरं हो, उसे 

G अपादान कारक कहते हैं | जसे: .. 

मॅ( १ ) पढ़ना-डर-भोहन गुरू से संस्कत पढ़ता E 

à में राम से डरता हूँ। 

॥(२ ) उत्पन्न qw से घी निकलता है | 

d( 3 ) वचाव-मंनें मोहन को हाथी से बचाया 

॥( ४ ) सुनना-मैंने यह बात मोहन से सुनी । 

T( S ) ल्जा-कल्ल साहन से लजाता हैं | 

( ६ ) छिपाना-यह वात सोहन से मत छिपाओ । 

७ ) भिन्नता-यह वस्तु उस वस्तु से भिन्न है । 

(€) दूर-मैं ढल्छ से दूर #हेता हूँ । 

९, ) बढ़कर-घटकर--मोहन छल्कू से अच्छा हे। यह 
दूध उस दूध से बुरा हे। 

» कारक का चिह्न से है । 
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( १४ ) 

(६ ) सम्बन्ध कारक । | 

` जिसका सम्बन्ध किसी वस्तु वा व्यक्ति के ननि 

होता है वह हिन्दी में सम्बन्ध कारक कहलाता PE 

कारक में Wer विभक्ति आती ह । जैसे, ( १ ) सोहन बर 
लड़का आया था | ( २ ) इस पुस्तक का मोल क्या! 
ऊपर के वाक्यों में मोहन और पुस्तक: सम्बन्ध d 

se 2. ^ ग 

सम्बन्ध कारक में का, के, की, रा, रे, री ही 


^ 


* 8, नी बिह आते हें । जैसे, मोहन का घोडा गति 
है। सोहने के तीन भाई और हैं। यह पुस्तक रास कौ 
मैं अपना मुँह घोता हूँ | तुम अपने लड़कों को बुला! 
अपनी पुस्तक लाया करो | मेरा भाई पढ़ने में qe 


i 


| 0 तुम्हारे के पुत्र हैं ! मेरी घड़ी खूब चलती है। है 
. (७ ) अधिकरण कारक । T 

जो क्रिया का आधार होता हे उसे आधि z 

कारक करते हैं | इस कारक में सप्तमी विभाक्ति s 


Ae ( १.) राम घर में हे। (२) पक्षी पेड़ों 
| 5 Ne T 


हा दब 





रहत d | | | 
E d कय में होने का आधार घर हे ^d a 
“आधार पेड़ों है । इसलिये घर और पेड़ों अधि' 
कारक में हें | T 
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| जब किसी समुदाय में से एक वा अधिक का 
निश्चय किया जाता हे तो वह समुदाय भी अधि- 
|क्ररण कारक में होता है | जसे, पश्चुओं से सिंह बड़ा 
[बलवान्‌ होता है | 
¦¦ अधिकरण कारक के चिह्न सं और पर हैं। " 
द्‌ *( € ) सम्बोधन कारक । 
d. जिसका प्रयोग पुकारने वा सचेत करने के लिये 
होता हे उसे सम्बाधन कहते हें । इस कारक में प्रथमा 
अंदिमक्ति आती हूँ । जेसे, ( १ ) हे रास ! यहाँ आओ। 
॥( २ ) पंडेतजी ! आप यहाँ बठिये | : 
[ i ऊपर के वाक्यों में राम का प्रयोग पुकारने के लिय 
¶और पाडितजी का प्रयोग सचेत करने के लिये हुआ 
है | इसलिये राम ओर पडितजी सम्बोधन कारक 
में हें । 
|  नोट-जिस वाकय में सम्बोधन कारक होता हे उस 
वाक्य का कत्ता मध्यम पुरुष होता है जो कहीं प्रकट 
भोर कहीं गुप्त रहता ह | 
ने० ( १) में तुस कत्ता गुप्त है और do (२) 
आप कत्ता प्रकट है | 
| सम्बोधन कारक 5 चिह्न हे, हो, अरे, हरे, ओ, ए , 
हैं जिनका प्रयोग कहीं होता हे ओर कहीं नहीं । 
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( ३६ ) 


हे, हरे, अरे का प्रयोग समीप के लोगों के £ 
होता है, और ओ, हो का प्रयोग दर के लोगॉ त 
लिये । हरे, अरे का प्रयोग प्रायः छोटे लोगों के im 
होता है । 
हिन्दी में भी केवल सम्बोधन कारक dünn m i 
रूप कहीं २ लिखे जाते E जैसे, हे "असतना, हे की 
€ राजन्‌, हे प्रभो इत्यादि | » | 
कारकों का सम्बन्ध । | 
. केतो, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और अ रि 
कारका का सम्बन्ध क्रिया के साथ झो. 
“न्थ कारक का सम्बन्ध सम्बन्धी के साथ हौ 
SIT SIT वा अव्यय शब्द होता हे | B 
सम्बोधन कारक का सम्बन्ध वाक्य के किसी 
माथ नहीं होता | अकभक (RTT प्रायः अपने 
कर्ती के साथ पूरा अथे प्रकट करदेती हें । इसी 


सकसेक (app भी प्रायः अपने कत्ती ओर 
साथ पूरा अशे प्रकट करदेती हे । असेः 


अकमक | सकमक | 
S ORE तया (यात 1 | 


| देखता हे | 
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( २७ ) 

[| परन्तु कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रिय़ायें ऐसी हें जो 
T | T वा कर्म के रहते भी पूरा अथे नहीं प्रकट करतीं । इस 
शा में ऐसी क्रियाओं के साथ कुछ छाज्द जोड़े जाते हें 
गनको पूरक कहते हैं और इस प्रकार की ARAR वा 
व्तेकमेक क्रियाओं को अपूण अकमेक वा सकसेक 


GRUT कहते e. st 
अपूणे ARAR क्रियाथे ओर उनके पूरक | 
(VO राम विद्वान्‌ जान पड़ता है। 

६ २ ) कल्डू चोर है । 

॥ ३ ) सोहन लड़का मालूम होता है । 

है| ४ ) ररक e था | 

अपूण अकभेक क्रियाओं के पूरक यदि संज्ञा हों तो 
से 


| 


A 


A क्ती कारक में होते हें क्योंकि वे कत्ती ही 
सम्बन्ध रखते E | 

| अपूण सकसेक कयाय आर' उनके पूरक । 
( १ ) मोइन उस आदमी को चोर वनाता | 

| २ ) राम ने ez को नौकर रक्खा | 

| ( ३ ) सोहन ने रोगी को चंगा करदियाः। 

AC ४ ) राजा ने सोहन को संरी बनाया | 


अपूण सकर्सक क्रियाओं के पूरक यदि संज्ञा हो 
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(ELI, 
नो-वे.क्सेकारक में होते हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध | 
झे साथ होता हे | | 
-  क्रेयाथेकसज्ञा | र 
क्रिया के सामान्यरूप को क्रियाथक संज्ञा कहे 
नेसे, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, आना, जाना इल 
क्रियाथक संज्ञा की गणना भाववाचक di 
शेसकती | इन संज्ञाओ का भी प्रयोग सम्बोधन ¦ 
फो छोड़ शेष सात कारकों में होता हे | जेसेः- . | 
| 







(1) कर्ता- राम का पहना अच्छा हँ 
(3) कर्म- भ राम का पढ़ना सुनता! 
( ३) करण- राम पढ्न से विद्वान्‌ हो! ९ 
` (४) सम्मदान-- राम पढ़ने के लिये आई 
| | | ` | अपादान-- राम पढ्ने से भागता है। 
सम्बन्ध-- 
Moss c  पदनेकादंग G 
A | राम पढने में अच्छा है | 
सचनाम के कारक । १ 
शेष z कारकों में होता है । SRI : 
tout क " 
(२) कॉ ` ROLE 
| (X) si Ta ih (ता : ष्‌ 
3 ने मुझसे पत्र f 
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| | | 
e) 
( ४ ) सम्मदान- राम सेरे लिये पुस्तक लाया | 
१५ ) अपादान- ë सुझसे दूर रहता हे । 
२ ६ ) सम्बन्ध-- सेरी छड़ी लाओ | 
As ) अधिकरण-- मोहन सुझपर भरोसा रखता है । 
रि - पद्‌ । र 
१ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों का प्रयोग जब) 
। वाक्य में होता है तो वे पद कहेजाते हैं । विभक्तियुक्त 
। शब्द एकपद कहे जाते हैं | 
| पदों का पदान्वय । 
द ! पढौं के विषय में व्याकरणमम्बन्धी वातों के बनांने को 
| पद्‌-च्याख्या, पद्‌-पारिचय, पदान्वय इत्यादि कहते हें । 


| संज्ञा. का पदान्वय । 

d. ( १ ) राम à पिता मोहन ने उस दिन ऋला- 
| वती से अपनी पुस्तक लेलीं । Eo 
| राम के-व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, सम्बन्ध 


| कारक, पिता का सम्बन्ध | 

| पिता-जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कक्ती कारक, 
| रेली क्रिया का कता 

| ` मोहन-च्यक्तिवाचक संज्ञा, पुरि, एकवचन, पिता 
| का समानाधिकरण कारक । | | 
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( ४० ) 

दिन-जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग; एकवचन, S4] द्वि 

का क्रियाविशेषण कर्म | 

कलावती से-व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एकवचन 
भपादान कारक, लेलीं क्रिया का अपादान | 

पुस्तर्क-जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, बहवचन क 

कारक, लेलीं क्रिया का कर्म | 
(२) हे लड़के! तू घर पर गुरुजी से ox 
नहा रामायण पढ़ता ? | 


है लड़के, |-ज्ञातिवाचक मज्ज f 
शा, पुल्लिंग 
सम्बोधन कारक | 





"- 

धर पर-जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, आगि 
करण EE पढ़ता क्रिया का अधिकरण | : | 

गुरुजी से- ; | 

Re से जातिवाचक पशा, पुल्लिंग, qq 

| | गरक, प्रहता क्रिया का अपादान jas | 
| रामाग्रण-व्यक्तिवाचक | 
पशा, स्त्रीलिंग, एकवर 

कमेकारक | BI १ पड़ता क्रिया का कमे | "1 
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सवनाम कहते हैं । जेसे, रास ने मोहन से कहा कि 
से अपनी पुस्तक तुमको [दूँगा | 
। अपर के वाक्य में में और अपनी का प्रयोग रास 
संज्ञा के बदेले और तुम का प्रयोग मोहन संज्ञा के 
| बदले हुआ है | इसलिये में, अपनी, तुस सर्वनाम हें | 
| पुरुष d 
| जौ वात कहता है वा जिससे वात कही जाती हे 
। चा जिसके विषय में वात कही जाती है उमे पुरुष 
| कहते हैं | जेसे, में तुमको राम के पास भेजता हूँ । 
| ऊपर के वाक्य में सें, तुम और राम पुरूष हे । 
| का क 
BE तीन हैं-उत्तम, मध्यम ओर प्रथम वा अन्य | 
| ( १ ) जिस शब्द का प्रयोग बात कहनेवाले के लिये 
हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। नेसे में, हम । 
| (२) जिस seq का प्रयोग उस पुरुष के लिये हो 
जिससे वात कही जाती हे उसे मध्यम 
पुरुष कहते हैं | नेसे, तू, तुम । 
( ३) जिस शब्द का प्रयोग उस पुरुष के लिये हो 
जिसके विषय में वात कही जाती हे उसे 
. प्रथम वा अन्य पुरुष कहते हैं । जेसे, वह, वे । 
नोट-सम्बोधन कारक की संज्ञाय सघ्यस पुरुष में होती 
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( ४२ ) 
हैं और शेष सात कारकों दी संज्ञायें सदा अन्य पुग 
में होती है क्योंकि उन्हींके विषय में वात कही जाती है! 


सर्वनाम के भेद । . 


सवेनाम छः मकार र्‌ के होते हैं:- , - | 
TN. Lr | 
१ ) पुरुषवाचक, ( 3) निश्रयवाचक, 
(३) व sd (v) सर्मवन्थवाचक, 
(^) प्रश्नवाचक, (६ ) निजवाचक् |. 
x ( १ ) पुरुषवाचक सर्वनाम । 
न सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नीक म 
होता है उन्हे पुरुषवाचक पर्व | E um 
1 सवनाम कहते El जैसे, í 
तुमको उसके पास भेजता A | 
Es ZR के वाक्य में में का प्रयोग उत्तम पुरुष à ठि 
EN का प्रयोग मध्यम पुरुष के किये और उस ' 
_ अन्य पुरुष के लिये हुआ हे | 


इसलिये मैं, तुम 
वह पुरुषवाचक * 8 
BT. सवैनाम हे | पुरुषवाचक u 
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एकवचन | . | 
उत्तम पुरुष S: vi । 
EE OU तुम । | 
ME जहा वे। | 


| 
| | P ue ( 94.) | | 
| (१) मैं सदा एकवचन में बोला जातां है । जैसे, राम 


m 

[+ ने कहा कि में आएँगा । | 
| (२) हम वास्तव में बहुवचन है परन्तु आज कर 
| इसका प्रयोग एकवचन के लिये भी होता है । 

| जैसे, राम ने कहा कि हम आवेंगे । बहुवचन सें 
| इसके आगे लोग का प्रयोग करते हैं । जसे, लड़कों 
| ने कहा कि हम लोग आवेगे | 

४ (३) तू का प्रयोग सदा एकवचन में होता RI 
| जैसे, qp जायगा | | xs 

लू का प्रयोग आज कल परमेदवर वा अपने से छोदे 

॥ के लिये होता है । जैसे, ( १ ) हे परमेश्वर | तू. मुझे 


| 

| पाप से बचा । (२) ऐ लड़के ! तू यहाँ क्यों आया [ 
प्राचीन समय में लू का प्रयोग राजाओं के लिये 
भी होता था । जेसे, हे राजा तू मुझे क्यों. दण्ड 
wÈ? * | | | 
( ४ ) तुम वास्तव में बहुवचन है परन्तु आज कळ 
इसका प्रयोग साधारण और अपने से. छोटे 
लोगों A लिये एकवचन में दोता है । जैसे, 
मोहन! तुम कहाँ जा रहे दो ! 
आदरयोग्य पुरुष के लिये तुम के बदले आप और 
qu लोग के R आप लोग का प्रयोग होता है ॥ 
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जेसे, ( | १ ) पंडितजी | आप कहाँ से आ रहे 2 ? 
(२) आप लोग कहाँ जा छे है ? ' 1 
( ५ ) वह का प्रयोग एकवचन 7 S x | 
म होता है। जेसे | 
कहाँ जाता. हे ? 7 ag | 


| 
( ४४ ) | 
| 
| 


(&) x R का बहुवचन हे परन्तु आज कल इसके आगे 
SORT का भी प्रयोग होता है | जसे, वे लोग आरहे हैं। | 
E र भक्तियुक्त पुरुषवाचक सवेनास शब्दों के रूप। | 
( १.) में: और तू के साथ जब की, | 

४ विभक्तियों का प्रयोग होता | 
"ute गी तुझ होजाता हे । R- 
को, मुझसे, मुझमें, सुझपर, मुझतक | | 
ने mm तुझसे, तुझमें, तुझपर, तुझतक | | 
बिद साथ इनके रूप नही पटे से ने ने । | 
Amine "र हम और तुम à es 
रते । नेसे:-- | STE | 
ue हमको, हममें इत्यादि | | | 
g 9 तुमको, तुममें इत्यादि | | 
5m / सम्बन्धकारक में में का मेरा eds. | 
तेरा, तेरी, तेरे, इङ्ग, ९ मेरे, तू का | 
३०९, हस्‌ का हमारा ४ > 
पयोग का, की, के, के ढंग पर 
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होता है । जैसे, सेरा घोड़ा, मेरी घोड़ी; मेरे घोडे, तर 
घोड़े को, तेरी घोड़ी को, तेरे घोड़ों को | 
( ३ ) विभक्तियुक्त होने पर बह का उस' होजाता है 
जैसे, उसने, उसको, उससे, उसमें, suu इत्यादि | 
(४) वे के साथ जब ने विभक्ति का प्रयोग होता है. 
तो वे का उन्हा होनाता हे । जेसे, उन्होंने | शेप 
विभक्तियों के साथ चे का उन होजाता हे । जैसे, 
उनका, उनसे, उनमें इत्यादि | ipt 
( ५ ) कर्मे और सम्प्रदान कारक में मुझको, हमको, dul 
' तुमको, उसको, उनको के बदळे मुझे, हमें, ` तुझे 
उसे, उन्हें का प्रयोग भी होता है। जेसे 
( १) उसको पढ़ाओ या उसे पढ़ाओ | 
( २ ) सुझको रुपया मिला या झुझे रुपया मिला | 
निश्चय जानने के लिये सुझ का सुझी, तुझ का तुझी, 
` इम का wed, वह का वही, तुस का तुम्ही, उस का 
उसी होजातां है | नेसे, ( १ ) यह किताब झुझी को 
दीजिये । ( २ ) उसी को हिन्दी पढाइये | 
! अभ्यास | 
निम्नलिखित वात्रयों को झुद्ध करो और उनके अशुद्ध 
होने का कारण भी वताओः- 
(१)वेनेमेंकोबुलायाथा| (२) तुम की पुस्तक 
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चह ही .ने ली.थी LC) वे को मुझी ने देखा था। 
(४) यह माळा. वह X ही की है| ( ५ ) वह ने वैसे क्या | 
कहा था। (६) मेरा टोपी तुम्हारे भाई ने ली डा 
C9) हमारी देश के राजा बड़े न्यायी हैं | (८) मेरे ओर 
हुम क्यों देखते हो ! ( ९ तुम्हारा सब कुत्ते अच्छे PI 
९ १० ) मेरे माता के हाथ में घाव है | | 
(२) निश्चयवाचक सर्वनाम à 
जिस सर्वनाम से किसी का नि नि 
oe BRES | यय हो उसे निश्चय | 
NAR सवनाम कहते हे | जैसे, (१) यह कहाँ से | 
आता है ! : २ ) वह कहाँ जाता है ? 3 
ऊपर के वाक्यों में यह और वह 
पुरुष के लिये हुआ दे निसो पूछने à p चे आ | 
जानते & । इसलिये यह और चह | 


वाचक सर्वनाम हे | हे aer | 
निश्चयवाचक सर्वनाम चार | 
~ : शब्द हैं-वह ES : 
MA जोर यह का प्रयोग एकवचन में होता 1 d 
और ये का बहुवचन में | A 
नाट-चह और वे पुरुषवाचक सर्वनाम भी हें। 
(१) यह | M | 
' यहं का वहुवचन ये है | नसे. -— 
` जअच्छेहें। ` ` र : A पह अच्छा हे, ये प 
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( ३ ) विभक्तियुक्त होने पर ug का इस होजाता है । 
जैसे, इसने, इसको, इसमें इत्यादि । 

(३) ये के साथ ने विभक्ति आने से इन्हों और शेष 
विभक्तियो के आने से इन दोनाता है। नेसेः-इन्होने, 
इनका, इनसे, इनपर इत्यादि | 

( ४ sd और सम्प्रदानकारक में इसको के बदले इसे, 
इनको के वदले इन्हें का प्रयोग भी होता है । 
जैसे, ( १ ) इसको पढ़ाओ या इसे पढ़ाओ | 
(२) इनको पेसा मिला या इन्हें पेसा मिला । 

( ५ ) निश्चय जानने के लिये यह का यही, ये का 

Wl इस» का इसी, इन का इन्हीं.दोजाता है । 
जैसे, येही आये थे | इसी ने पढ़ा था इत्यादि । 
चह और यह का भेद | 
चह से दूर की वस्तु समझी जाती है और यह à 
निकट की । नैसे, ( १ ) वह कहा रहता हे? चे कहाँ 
रहते हैं ! ( २) यह कहाँ रहता हे! ये कहाँ रहते हैं! 
(३) अनिश्चयवाचक सवनाम | 
जिस सर्वनाम से किसी का निश्चय नहों उसे अनिश्चय- 
वाचक कहते हैं । जैसे, कीड यहाँ आया होगा । 
' ऊपर के वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग अनिश्चित 
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EE K 
Rs IS S | | 
पुरुष फे लिये हुआ है | WRA यहा शब्द अनिश्चय- 
वाचक सर्वनाम है | 

अनिश्रयवाचक सर्वनाम दो शब्द हैं-कोई, कुछ | 

| कोइ । 

कोई का प्रयोग प्रायः एकवचन में होता हे । ui | 
का प्रयोग दो बार करने से बहुवचन का अर्थ निकलता 
N चक e हैँ - 2 x T 
हं | नसे, कोडे कोई कहते हैं क्रि एमबी सूर्य से वनी टै |: 
Peste होने पर कोई का किसी होनाता है। |. 
"ले, किसीने, किसीको, किसीका इत्यादि | 
x a नागन क लिये कोई के साथ ही का प्रयोग E 
क हता परन्तु न कोइ का | जसे, कोई नं को$ यहाँ 
| आया होगा | sx E 
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SUI ] 

SP का बहुवचन नहीं होता और इसका प्रयोग | : 
[ 
| 





नाति अतर S e 
> ra कत्ता और कर्मकारक की अबस्था में होता 
कर्ता-कुछ तार सा बोल रहा ह्वा 
कर्म मने कुछ खा लिया हे।. 
` कोई और कुछ का भेद । 
"E का प्रयोग मनुध्य 33 दोता हे और कुछ 


क प्रयोग जानवर तथा निर्जीव वस्तु के लिये । | 
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( १ ) कोई वोल रहा हे । 1 पुरुष; लड़का go) 
(२) कुछ de रहा हे। (साँप, कोवा इश 
(३ ) कुछ wer हुआ है। ( लोटा, पेसा ३०) 

( ४ ) सम्बन्धवाचक सवेनाम। | 
, ,जिस सर्वनास से सम्बन्ध जाना जाता है उसे 
सम्बन्धाचक सचेनास कहते € जेसे, जो ipm 
सो खोवेगा । 

' ऊपर के वाक्यों में जो का सम्बन्ध सो के साथ हे. 
और स्रो का सम्बन्ध जो 'के साथ। इसलिये जो ओर 
सो सम्बन्धवाचक सर्वनाम हें। सम्वन्धवाचक सके C 
नाम दो शब्द हैं--जो और सो । इनका प्रयोग दोनों चचनों. 
में होता हे | जेसेः- 
: एकवचन-जो सोवेगा सो खोवेंगा । 

बहुवचन-जो पढ़ेंगे सो विद्वान्‌ होंगे । 
परन्तु आज्ञ कल बहूचचन में इन शब्दों के साथ लोग 

का प्रयोग होता हे | जेसे, जो लोग, सो लाग । 
(१ ) विभक्तियुक्त होने पर एकवचन में जो का जिस 

`: और सो का तिस होजाता हे। जसे, जिसन 

जिसको, जिसमें, लिसमें, तिसको । 
(A) बहुवंचन में चे विभक्ति के साथ-जो का जिन्हा और 
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c तिन्हाने । 'शेपः विंभकियों के साथ जो का. जिन ओ| 
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| 
| 
| 
सो का fae होजाता हे । जैसे, foren 
! * . सोका तिन होजोता हे A, जिनकी, जिने 
५ ` त्तिनपर, तिनमें इत्यादि | 600 
(३) कम और सम्प्रदान कारक में जिसको के बढे 
जिसे, जिनको के बदरे जिन्हें, तिसको के बहे 
तिसे, तिनको के वदछे।तिन्हँ का प्रयोग भी होत 
है | जसे, जिसे चाहो तिसेबुलालो। - । | 


E TTL बे wg और तिस । .. 
बदले उस, तिन के वदले उन का प्रयोग होता हे | Ed à 


“महि LR A «rR 


A». 


| जिसको चाहो उसको बुलाओ | 
(8 ) निश्चय जानने के लिये जो का जोही,/ सो र 


«n जिस m RA, तिस का तिसी 
जिन का जिन्ही, तिन का्‌ तिन्ही होजाता है | 
ज्ञसे, जोडी जांयगा सोही पावेगा 
(९) अनिश्चय जानने के किये सम्जन्धदांचक 
नाम के साथ कोई और. कुछ का प्रयोग होता/दैं। € 


नसेः-( १) जो कोइ. यहाँ सोदेगा सो बीग 
होजायगा | ( २.) जो; कुछ चाहे ले लो | | 


नोट--जो कराड का. प्रयोग मनुष्य के लिये और: 





(११ y 
f कुछ का प्रयोग निर्जीव पदार्थो के लिये होता है। इनका 
1 प्रयोग बहुवचन में नहीं होता । विभक्तियुक्त' होने पर 
त जो कोई फा जिस किसी होनाता है। जैसे, जिस 
' किसी को चाहो बुला ढो। 
à नोट-जो का अर्थ जब यादि होजाताहे तो यह अव्ययं ` 
दू दोता हे । जसे, जो ( यदि ) तुम कहो तो मैं आऊँ। ' ' 
10) (५ ) प्रश्षवाचक सवनाम। ' 
। जिस सर्वनाम से प्रश्न जाना जाता है उसे प्रश्न- 
j धाचकं सर्वनाम कहते हें । जैसे, (१) कौन Gm 
१ दे!(२) यह क्या है! . 
ऊपर के वावयों में कौन और क्या शब्दों से प्रश्न 
नाना जाता हे | इसलिये ये शब्द MATAR सर्वनाम 
? है । प्रश्नवाचक सर्वनाम दो «req हे-कोन, क्या । 
| कौन । ` 
| कीन का रूप दोनों वचनों में एक. ही होता है WA- 
(१) कोन आरहा है ! (२) कोन आ रहे हैं | | 
परन्तु आज कल बहुवचन में कोर्न लोग, कोन mp 
| का प्रयोग होता है | जैसे, ( १) कौन लोग s! 
ACR ) कोन कोन आवेगे ! | : 
|= 'मोट-कौन कौन से पृथकूता का योध होता हे । ` 
$९ १) विभक्तियुक्त ददोने प एकवचन में कौन ऋ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( कर )- | 
किस होजाता हे | जेसे, किसने, किसको, कि 
. पर, किससे इत्यादि | | | 
^o बहुवचन में ने विभक्ति के साथ किन्हों शे. 
विभाक्तियों के साथ किन होजाता है । जेसे, किन्हाँ! य 
किनको, किनसे, किनपर इत्यादि | ह | 
( २ ) कमे और सम्प्रदान कारक में किसको के मं 
किसे, और किनको के बदले किन्हें का 3 ( 
` भी होता है। जैसे, (१ ) में किसको वा किं 
बुलाऊँ ! (२ ) मैं किनको वा किन्हें gun 
' क्था। | | 
(A) En और कमं कारक की अवस्था में क्या के त 
विमक्तियों का प्रयोग नहीं होता । शेष कारको 
होने पर इसका रूप काहे T 


R 





र्‌ 


P Lem 


m! | Lae? 


791 


जैसे, काहेको, काहेसे, काहेमें, काहेपर इत्या 
"उ आज कल काहेमें, काहेपर इत्यादि के #* | 
१ किसपर इत्यादि का भी प्रयोग होता है | हू | 
(१) ना सू ! (२) m किसर्मे । 






A 


कौन का मयोग मनुष्य के लिये | 
भयोग जानवर और निर्जीव वस्तुओं ra 
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ग हे | जसे, spe बोल रहा है ! ( मोहन )। क्या बोळ 
रहा है ? ( साँप )। क्या खा रहे हो ? ( आम ) | 
शा. नोट-जब क्या का अर्थ कौन वस्तु होता है तब 
i यह सर्वनाल होता है और जब यह केवल प्रश्नवाचक 
| होता है तो अब्यय होता है । जेसेः- 
i HINTA । अब्यय । 
à (१) तुमव्त्या खाते हो? (१) क्या तुम जाते हो ! . 
M (२ ) वह क्या पढ़ रहा दै? ( २ ) क्या तुम सोओगे T 
j (६) निजवाचक सवेनाम | । 
| | जिस सवैनाम का प्रयोग वाक्य A कत्ता के लिये 
। होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसेः- 
| (१) मोहन अपने घर चला ग्या | (3) में अपना 
६ छाता लाया E! Re 
ऊपर के वाक्यों में अपने का प्रयोग सोहन कत्ता के 
लिये और अपना का प्रयोग में, कत्ता के लिये हुआ है । 
है इसलिये अपने, अपना निजवाचक सवनास हें | 
1 निजवाचक सर्वनाम आप शब्द है । इसका रूप दोनों 
qup में एक ही होता हे | जैसे, ( १ ) छड़का आप 
आया । (२) लड़के आप आये । इस शब्द का प्रयोग 
कर्ता कारक में अकेला नहीं होता | _ 

ऊपर के वाक्यों में लड़का ओर आप दोनों शब्द 


^ 
(«3 
| 
| 
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छसी क्रिया के कर्ता कहेजावेंगे जिस-क्रिया के. vj र 


.. आपके साथ ने विभक्ति का. प्रयोग नहीं. होता | d 
- बिमक्तियो के साथ इसका रूप अपने, होजाता हे। ने) , 
अपने को, RR से, अपने में, अपने घर, अपने तक) : 
सि में के बदल आपस सें का. प्रयोग d 
शेता दै। जैसे, वे लेग आपस में लड़ते हैं | E 
E D कारक में इसका रूप अपना, अपनी, अपरे | 
शेता है। जेसे, अपना घोडा, अपनी घोड़ी, अपने घोडे! 
ना, नी, | ने. का प्रयोग का, wp क्‌ “के ढंग 7 | 
शेता हे । c 
A Fa ननाने के लिये ही का प्रयोग होता है | सेः” 
“१० वह! आपही आया X wn अपनाई. 
डा डू (CR) | 
" नोट- नव आप का प्रयोग आदर दे T 
Te आदर के लिये लुम के बढ़ 
शरा है तो वह आद्रभदर्शक सर्वनाम ोता है|" _ | 
नब आप आद्रपदर्शक होता : 0 
पाय प हा होता .हे तो यह तब 
`” SET म होता है। जसे, आप कब आये.? - 
पा करके वेठिये | Lg s - 
ooh RE निव i | « 
TA नाप निजवाचक संवनाम होता हे तो इसर्क 
` "चाना पुरुषा में होत! हे। जैसे, (१). मैं आप 
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| 
| ! 
| ( «45. )). ` 
y दीड़ा (उत्तम पुरुष )L CR 2g att als. (Tem पुरुष )1: 
| (३) वहः आप दौड़ा ( अन्यःपुरुष ) | T 
र ' आदरप्रंददौक होने की अवस्था, में चिभंक्िंयुक्त 
ने | होने पर इसके रूप नहीं: पलटते | जेसे.. आपने, आपको, ' 
क) आपसे इत्यादि |... ` 
i निजवाचक की अवस्था में इसके रूप : पलटते दै 1 
R अपने से, अपने को, अपना, अपनी इत्यादि । 
पे! . नोट- ( १) जिन सर्वनाम-शब्दों के रूप वि आर्तिः 
3l enum पर पलट जाते हैं उनकी विमात्त्तियाँ प्रायः शब्दो 
1 में सिलाकर लिखी जाती. दैं। नेते। उसने, : किसको 
| उनकी, सुझसे इत्यादि | 
i quadr .का अर्थ जनाने के लिये -अनिइचुय 
है वाचक, सम्बन्धवाचक, प्रश्षवाचक और निजवाचक 
| सर्वनामों का प्रयोग एकही स्थान पर दो बार .होता. दै । 
| wo) कोई: कोई कहते दें।. (२) जो जो 
| आवंगे । ( ३.) कान कान आते देँ! ( ४ ) तुम लोग 
अपने अपने घर जाओ . टं 
म e. अभ्यास). .: 
निम्नलिखित बाक्योँ को शुद्ध करो और उनके अशुद्ध- 
होने का कारण भी बताझो 7 ` ` - 
( १ ) यही ने मेरी पुस्तक ढी'दै॥ ( २ ) ये आम कोई 


ळा d 
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054६९ 1) 
केन देना । ( ३ ) कोई से यह प्रश्न पूछ लो । ( ४). जोर 
हमको वह पुस्तक. दी है वह कहाँ है! (५) यह e 
कोनकी है! (६) तुम. आन भात क्या. से खाओगे! 
CS) कोई ने वह को बह पुस्तक दी होगी। (८) तु 
अपना भाई को पाठशाला क्यों नहीं भेजते ? ( ९.) बे | 
AT अपनी अपनी घर पर चले गये ।(१०) यह से या 
पञ्च नहीं होगा | a | 


सर्वनास के पुरुष । | 
निरचयवाचक, अनिश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक और | 


c 
Cai o 
A 


तीनों पुरुषों Ñ होता है | जैसे, उ० पु० पर 
श्ढ्ता & | 39 qo तुम अपनी पुस्तक पढ़ने हो । अ | १] 
३० वह अपनी पुस्तक पढ़ता है। . | : 





— S ——! 
9 


(८०५७०५) 


यह अच्छा है (do) 


: यह अच्छा है (wo)! 

3. ' कौन आं रहा है ! (पु०) | 

' 1. . ` कौनआरहीहे? ie) , 2 
f | लड़का अपनी पुस्तक पढ़ता हैं (do ) । 

हि ` छडकी अपनी पुस्तक पढ़ती है (elo) । 


| नोट-जिस सर्वनाम का रिंग क्रिया इत्यादि से ज्ञात 
| न हो उसे पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग कहना चाहिये | ; 
|^ निम्नलिखित वाक्यों के सवनाम दाग्दों का पदान्वय 
र| किया गया Èi 
| (१)जिसे तुमने बुलाया हे उसे अपने घर भेज दो! 
| जिसे-सम्बन्धवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग वा 
स्रीरिंग, * एकवचन, कर्मक्वौरक, बुलाया है क्रिया का TA | 
तुमने-पुरुषवाचक सवनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग वा 
स्रीकिंग, एकवचन कत्ताकारक, बुलाया हू. क्रिया का कत्ती 
उसे-:निरचयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग वा 
effi, एकवचन, कर्मकारक, भेज दो क्रिया का कम । 
अपने-निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग वा. 
स्त्रीलिंग, “ एकवचन, सम्बन्धकारक, घर सज्ञा का सम्बन्ध | 
le ~ (२ आपं लोग किसे देखना चाहती ह? 
आप लोग-पुरुषवाचर्क सर्वनाम, मध्यम पुरुष, 'स्त्रौटिंग 


ड EN i d 
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(; १८: ): 


] 


i कत्तोकारक,! .“- देखना चाहती हुँ”. क्रिया| 


। 


... किसे-मश्चवाचक सर्वनाम, अन्य . पुरुष, sen 
WIS, एकवचत, कर्मकारक, “ देखना चाहती हैं” 


' क्रिया(का कम्‌ 


सवनाम Sedi का. प्रयोग विशेषण के ससान l 


वेनाम शब्द जब संज्ञा के पहिले आते È तब. 


उनका प्रयोग विशेषण के समान होता है 1.:और इस... 


| 


किसी कारके की अवस्था में नहीं होते 
९१) वह आदमी आया था। (२): थह पुस्तक | 
उ VCX ) कोई आदमी आ रहा है | ( ४.) कुछ 
eg LCS ) जो किताब तुम पते हो वह 
ही है (६ ) कौन पुस्तक तुमशसन्द करते हो ! _ 
के उदाइरणों' के देखने से शात होगा कि केवल 


अनिश्चयवाचक, सस्बन्धवाचर्क 
. के समान होता हे DEN य मोन विशेषण 
विशेष्य के विभक्तयुक्तः | 
विशेषण के रुप cim कौ ब धर शा TS 
पलट:जाते हैं | जेसेः-( १ ) उस आदमी झो gen 
A १ हस पुस्तक को पो | (१) किसी जीव की 
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(: ९९ ): 


सताओ । (४- ) जिस पुस्तक में यह्‌ Ra द्दे { qq 


| 
a 
हे !:( ५:) इसे में किस बतेन में. रक्‍खू:? 
| 
| 
| 


: 


` क्रियाविशेषण कमे के साथ भीं इनके रूप पलट जाते हैं | 
नसेः-( १ ) तुम उस दिन कहाँ थे? (१) तुम ` इस” 
जगह क्या करते हो? 


——- 
as 


i निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो. और -उनके.: AE: 
होने का कारण मी.बताओ :- 
: | ( १ ) तुम कोई आदमी को यहाँ बुढा सकते dr] 
छु: (3) मैंने यही आदमी को वहाँ देखा था। ( ३ ) यह 


| देखा था । (६ ) यहाँ किसी आदमी we. आया था|. 
| (७) थे लोगों ने कौन आदमिंयों को बुलाग्रा ई 1 .. 
+ (८) जो पुस्तक में यह लिखा हुआ हे... वही पुस्तक. को 
| | बह लाओ । (९) यह 'बात को कोई, नहीं. जानता k 
| "(१० ) कौन लोगों ने तुमको मारा है! ... .. . .. 
' जिन सर्वनाम.शब्दों का प्रयोग विशेषण के समान, होता 
| है उनका पदान्वय निश्नलिखित ढंग पर" होता; हैः) : इतके: 
l fé वचन, इनके विशेष्य के अनुसार होतेः हे. ताः 
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| 

(. ६० )' | | 
C) gu उस दिन किस गाँव में ठहरे थे? 
ˆ उस-निश्रयवांचक. सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुर्हिळग, एक, 
बचन, दिन संज्ञा का विशेषण | | 
(२) वे इन:दिनों किसी मनुष्य से नहीं बात mdi 

इन-निरचयवाचक सर्वनाम, अन्यं पुरुष, पुल्लिंग, ag 
बचन, दिनों सेज्ञा का विशेषण | 
-अनिरचयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, effe 

“कंचन, मनुष्यसंज्ञा का विशेषण 





अध्याय € | 
विशेषण । 
शब्द m का कुछ विशेषता प्रकट करते हैं zd 
। जसं, (१) 'अच्छे | 
( ९) बुरे लोगों के साथ मत बेठो m | 


| का प्रयोग संज्ञा के पहिले भी होता है | 
भौर उतके परे भी । जेते (१) यह अच्छा घोडा है।| 
(९) यह घोडा अच्छा | 
विशेषण स 


—ÁÓ— — — RN 








( ६१ 2 


| . _ विशेषण जिस संज्ञा वा सर्वनाम फी विशेषता 
| प्रकट करता है उसे चिशोष्य कहते हैं.। जेसे, ( १ ) अच्छा 


क, 
आस्र रोझ । ( २ ) वह पागल है | 
Í ने० ( १ ) में आम, अच्छा का विशोष्य है,. और 
हु, Jo (२ ) में वह पागल का विशोष्य € 
विद्दोषण के भद । | 
विशेषण छः प्रकार के होते हैं-( १) गुणेवाचक, 


( २ ) परिमाणवाचक, (3) संख्यावाचक, (४) संकेत- 
बाचक, ( ५.) व्यक्तिवाचक, ( ६ ) विभागबोधक l 
(3) गुणवाचक विशेषण। ` 
जो विशेषण संज्ञा वा सर्वनाम के गुण प्रकट करते 
हैं उन्हे गुणवाचक व्रिरोषण कहते € । जसे, ( १ ) वद 
i | अच्छा आदमी है| :( २) वह नटखट. लड़का RI 
|o (६) मैं छोटा हँ। ( ९ ) वे लोग बुरे हैं। 


निम्नलिखित शब्द गुणवाचक विशेषण हें:- . 
` अच्छा, बुरा, छोटा, बडा, नीच, काला, लाल, कठिन, 


सहज, चन्चल, बुड्ढा, नया, पुराना, लम्बा, चौड़ा इत्यादि । 
नोट-ऊपर के विशेषण शब्दों का प्रयोग वावयों मे 
कराओ। ^ A ces WORT 
(२) परिमाणवाचक विदेषण । 
जो विशेषण संज्ञा का परिमाण जनते दैं उन्हे 
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( ६२ ) | 
रिजीएंवाचक विशेषण | 
प रजागवाचक विशोषण कहते हें! जे; (१) थोडा 
' पनी, डाओ ।'(.२:) उसके पास बहुत घन हे) a | 

"d ex परिसाणवाचक विशेषण है| 
“बहुत, कुछ, कम, इतना E 
a त्यादि ue ०७ उतना, जितना, कितना | 
नोर विशेषण E य 
खो! पण शबदं का रोग बायो 


(३) संख्यावाचक विशेषण mE 


. जो विशेषण ३ ur P | 
संख्यावाचक Re की संख्या जनाते हैं. si | 


| 

| 

| 

त व | 
गञ्चालाखि संख्यावाचक: Un MEET | 

| एक, दो, तीन, PU | हिला चक विशेषण हः | 
| हत्यादि । | T ? m ; d 3 दूसरा, दोनो, : तीनो 






( 8 ) गुनाबोधक | | NN). d | 
(१) मितत विशेषण में केव इ... | 
FT 48, संख्यावोधक CORO WEIT का ज्ञान ` zd उसे 

GE E श्याचाः विशेषण | A ७७ 1. र है | b 


इत्यादि e 





E . ^ र] ` 
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डा। (२) जिस ।बरिशेषण से कस का बाँध होते है उसे 

„| nas RAAR संख्यावाचक विदशेषणं: कहते हैं । 
su, पहिला लड़का, . चोथा .आद्रमी, दसवॉ 

, ५ । घोड़ा इत्यादि । 

(३ ) जिस, विशेषण से सम्पूणता का बोध. होता है 


d उसे ससुचययोधक संख्यावाचक .त्रेशषण 
| कहते. हें । जैसे, दोनो ssh तीनो आदमी 
| सातो घोड़े इत्यादि | 
2 | ( ४ ) जिस विशेषण से गुना का बोध होता हे उसे 
jl fe - शुनाबोधक सख्यावाचक विशेषण कहते हैं । 
| `. ज्ञे, चोगुने आदमी, सतगुने घोडे, तिशुने फल | 
> | नोट-गुनाबोधक संख्यावाचक विशेषण को 
| | परिमाणवाचक विशेषण भी कहते द॑ । 
3 चारो प्रकार के demque विरोपणों के थोड़े से 
gez नीचे लिखे जाते हे: 
(un) vc E) ( ३) (४) 
us ' पदिला ¬ कयता 
दो दूसरा दोनो ` ` दून, दुगुनो 
`. तीन _ : . ` तीसरा तीनो तिगुना 
चार चौथा चारो. : AM : 
४: .दुस .. WW -'दसो .. दपगुना | 
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Cus ) 
' (४ ) संकेतवाचक विशेषण । | 
` निस विशेषण से संज्ञा की ओर संकेत जाना जा 
.है उसे संकेतवाचक विद्योषण कहते हे ।. जैसे, ( ! ( 
वह आदमी क्या करता है? ( २ ) इस पुस्तक को पढे, 
; निम्नलिखित शब्द. सकेतवाचक्र विद्योषण Fa E 
33, यह, ये, ऐसा, वेसा, केसा, जैसा | 


| 
F 

| 

ं 


ase P त € फि 


' नोट-जब इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले d 
है तब वे निश्यचाचक सर्वनाम कहे जाते हैं । 


> e 


x 


(0 पभ्षवाचक और सम्बन्धवाचक इत्यादि सर्व य 
Mij ed का प्रयाग जब - विदोषण के समान हे g 
, तब संकेतवाच ~" 3 
i भी चक विशेषण कहे जाते हे | के ६ 
नि आदमी, क्या चीज़, जो बालक इत्यादि | . - | भ्‌ 
| वह, यह, वे; ये का प्रयोग । 4] 
ओर यह का प्रयोग 
` .चेचन विदोष्य क. साथ होता $i 








( R )3 RA और ये का प्रयोग विभक्तिरहित = aaf 
a पाथ होता हे | जसे चे लड़के, 
$) चे लोग | “न RR 





हे 
Us 
2 1 
e à 
& 
* : $ 








| 
| TANG 
| चह का उस ओर यह का इस होजाता है । जैसे, 
| SA आदमी ने, इस लड़के को इत्यादि। . 
| 


नाः 
(४) विभक्तिसहित agaaa विशोष्य के साथ वे 


होने के कारण भी ब्रताओः- 
| (१) वह आदमी ने मुझसे प्रश्न किया था। (२) 
s यह पुस्तक में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। (३) उस 
C छड़के कहाँ से आये हैं ? ( ४ ) इस छाते किसके हें? ( ९ ) 
ने! थे लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया | ( ६ ) वे लोगों पर मेरा 

| भरोसा नहीं हैं | 
7७ (७) व्यक्तिवाचक विशेषण i 
| जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं ' 
di उन्हे व्यक्तिवाचक विदोषण कहते हैं। नेसे, बनारसी 
| साडी, लखनउआ ख़रबृज़ा | 


व्यक्तिवाचक विशेषण बनाने के नियम । 


: । का उन और ये का इन होजाता हे । जैसे, उन 
| ढुड्को से, उन बैलों पर, इन लोगों ने इत्यादि । 

है | अभ्यास । 

x । निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो और उनके अद्युद्ध _ 
। 4 
| 


! | बनारस से बनारसी, कानपुर से कानपुरी, इलाहाबाद 
1 से इलाहाबादी, हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तानी इत्यादि | c 


i m d 
कर रन ED TI Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
DOR i देन A a MRR SRS L9 I4 N 





3: 
SS ०. आन. + E 
Lj 


( ६६ ) 


६९ ) आकारान्त शब्द के आकार को इकार ¦ 
था जोड देते हैं जैसे, मथुरा से मथुरिया, पछ | 


पटनिया, कलकत्ता से कलकतिया इत्यादि । | 
( ३ ) ऊकारान्त शब्द के ऊकार को उकार १ 
आ जोड देते हें । जेसे, लखनऊ से लख़नउआ,, 
से मउआ इत्यादि । ` | ( 
(१) कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञाओ के इ 
वाला जोड़ देते हें'। जसे, आगरा से ema 
दिल्ली से दिल्लीवाला इत्यादि | | 
नोट-व्यक्तिवाचक विशेषण अपनी व्यक्तिचाचक संश 
की ओर संकेत करते हे इसलिये उनको संकेतवाएँक 
विशेषण 'भी कहते हे । C 
j | (६ ) विभागबोधक विशेषण। ——— 
जिस विशेषण से 1 
विभागयोधव 900 का बोध होता है १. 
E पण जैसे 
$ प्रत्येक बाळक को बुलाया a XN, मैंने हर 1 
हा m विभागबोधक विशषण | 
शोष्य ^ €) हरएक | विभागबोधक ' 
aL. 'केवचन होता हे । जेसे, अं 
थालक को बुढाओ | | = 


2 3 i 
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( ६७ ) 


1 


- वाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग एक ही स्थान 


पर दा बार होता हे तो उनसे पृथकूता का बोध 
होता है । जेसे, ( १ ) छोटे छोटे we लाइयो | 
(3) थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा हे । 
( ३ ) चार चार आदमी एक साथ आओ | 
३ ) न्यूनता वा अधिकता का अर्थ जनाने के लिये 
कहीं कहीं विशेषण शब्दों के आगे सा; - सी; «से 
का प्रयोग होता हे | असे, छोटा सा फूल | बड़ा 
सा घोड़ा | थोड़ी सी दाल | 
नोट-सा, सी, से का प्रयोग का, की, के के 
मान होता है । 
( ३ ) जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण 
| समान होता हे उनके साथ सा, सी, से 
“| अयोग से निङ्चय का अर्थ प्रकट होता हे | जसे, 
* कोनसा घोडा, कौनसे लोग इत्यादि | 
| विशेष्यरहित विशेषण शाब्द | 
( १ ) गुणवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण शब्दों 
| प्रयोग जब विना विदोष्य के होता हे तब ये 
संज्ञा होजातै हें । और इसलिये इनका. प्रयोग 
बहुवचन के रूप में भी होताहे। `. 


9 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by id 
कह“ I. "es su LANE cms. कक e a xor अक: e Cy “>: cr saa LU LL al CES > Mie 22 aliad 


| 
| 
१) जव शुणवाचक, परिसाणवाचक, संख्या 
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| ( ६८ ) | 
` जैसेः- | 
go | qo | 
(१) उसबुड्ढे को बुलाओ। (१) उन डुड्डो को s 
(3) उस पागल से क्या रोगे ? (२) उन घागल्यो से क्या! | 
(३ ) इस जापानी को स्थान दो। (३) इन जापानियों को ख 
( २ ) परिमाणवाचक, संख्यावाचक ओर Sit 
d विशषण शब्दों का प्रयोग जब रि 
| prs के होता'है तब वे सर्वनास Mi 
t- ( १ ) कुछ aN? (२) m « 
से एक को भी नहीं जाने दिया | ( ३ ) हते 
गे जान इंगा | (४) राम ने इसमें से प्रत्येक | 
देखा हे | | | 
(२ ) गुणवाचक और परिमाणवाचक fait 
जब क्रिया का विशेषता जनाते हैं # 
' क्रियाविशेषण होजाते हे । जैसे, ( १ ) मोई 
अच्छा पढ़ा ( २ ) a थोड़ा चला।' | 


विशेषण a स्प । 


& 
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( ६९ ) 


जैसे; (१) थोड़ा दूध लाओ | (२) यह 
| वालक अच्छा [4 à 

(3) आदरथोज्य पुल्लिंग एकवचन विशोष्य के 
शा! साथ ganra ÀM हैं। जैसे, पंडित जी 
सख अच्छे हैं। मेरे बडे भाई आयेहें। | 

d ३ ) विभक्तिसहित एकवचन giew taaa 
गि के साथ एकारान्त होजाते E । नसे, ( १, )«दूसूरे 
ते! घोडे को लाओ | ( २ ).इस छोटे छाते को देखा । 
(४ ) विभक्तिराहेत वा विमक्तिसहित पुल्लिंग 
j चहूवचन विशेष्य के साथ एकारान्त हाजात ह | 


= >>>.» 





H^ जैसे, (१) ये लोग बुरे हैं । (२) अच्छ 
| आदमियों को बुलाओ | 

264 ५ ) सब प्रकार के स्त्रीलिङ्ग विशोष्य शब्दों के साथ. 

) 

í 


ईकारान्त होजाते E । जैसे, ( १ ) अच्छी टोपी 
लाओ | (२) अच्छी टोपियाँ लाओ | 
( ३ ) इस बड़ी घोड़ी को देखो । ( ४ ) इन बड़ी 
| fedi को देखो। 

॥( ६) अकारान्त, उकारान्त इत्यादि विशेषण शब्दों 
1 के रूप नहीं पलटते | जसे, खुन्द्र लड़का, ' खुन्द्र 
लड़के, सुन्दर लड़की, द्याल पुरुष, दयाळु स्त्री 
इत्यादि । 


d 
(4 
t H = 
1 
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ESF) 
'९७) कुछ अकारान्त विशेषण संस्कृत के नियम ( 
अनुसार स्ञ्रीलिङ्ग विशेष्य के साथ आकाराः 
होजाते हें । जैसे, सुशील पुरुष, सुशीला Rri 
( ८ ) थोडेसे अरबी भाषा के आकारान्त विशेष ' 
शब्दों के रूप नहीं पलटते क्योंकि वे पूरे ATE ( 


नही होते | जेसे, ताज़ा रोटी | 

P " e टा, ताजा J उम्‌ | 
“हेवा, उम्दा पानी | E. | 
| 
| 


। अभ्यांस । 
x निम्नलिखित वाक्यों को झुड करो और 
(न के कारण भी बताओ .__ 
नहीं पढ़ते? (३) स की 
) ( ४ ) उस बड़ा घोडे पर कौन सवार 





| (s K A : 3 आवर : 1 
ge अध्याय में क्या लिखा है! 
प र पनाने के नियम । | 
से बने हुए हैं । जैसे Es a कया के समान पहिल 
But dio No uU 
इत्यादि से प्रत्यय, उपसर्ग, E ) किया, 


T 
से निम्नलिखित ढंग पर बनाये जाते हे Sa की 
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( ७१ ) 
म [( १ ) कहीं कहीं इक प्रत्यय से । जसे, मास से 
राः सास्तिक । 
रम. इस दशा में निम्नलिखित ढंग पर शब्द का मथ स्वर्‌ 
ष | quz जाता हे और अन्तिमस्वर का लोप होजाता है । 
TE ( १ ) यदि शब्द का प्रथम स्वर अ हो तो वह आ हो 
म . जाता है | जैसे . 
क्‍ शब्द शरीर धर्म समय अघुना पक्ष | 
विशेषण शारीरिक धार्मिक सामयिक आधुनिक पाक्षिक | 
नोट-शब्द का प्रथम स्वर आ हो तो वह ज्यों का त्यों 
बना रहता है | जैसे, मास से मासिक । 1 ! | 
| | ( २ ) यदि शब्द का प्रथम स्वर इ, ह; ए हो तो वह 


ए होजाता है । जेसे :- 
| शब्द पितृ दिन नीति वेद । 
M aam पैत्रिक दैनिक नैतिक वैदिक 







शब्द का प्रथम स्वर उ, ऊ, ओ हो तो व 


। (३) यदि 
[o मोहोरा आह . 2) 
० भूत ! 
विशेषण dfe Aw We mir 
विशेष्यसहित उदाहरण । 


F शारीरिक बळ, धामिक पुरुष, सामयिक पदन, अधुनिक 
| gaa, पाक्षिक पत्र, पेत्रिक घन, दैनिक पल, नेतिक बिषय, 
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| 

(7) त 

बैदिक प्रचार, पौराणिक मत भोतिक — 

योगिक शब्द | pm 3 

न cm अभ्यास | | 
| षण शब्दों को करो 

pueris कारण भी बताओ r 

र्‌ विषय, प्रकृतिक भूगोल, स्वभाविक 

शब्दिक अर्थ, अवलोकि शोमा, सप्ताहिक qa | E 

आय, मुखिक वार्तालाप | P 

( २ ) कहीं कहीं शब्द के अन्तिम स्वर का होप करके 


वा शेन जोड 

: हे डु देते | जसे ग्राम से ग्रामीण qd 

3 ) कहीं कहा SU जोड हें í 

अनम | r y » दत हे | जैसे, अन्त | 
` ( ) TT . l 

जोड देते 

) कही d E es हैं। जैसे, शक्ति 
( 4 ) कहीं कहीं चान्‌ जोइ B 








न्‌, धनसे धनवान | y! b ! नैसे, m 


( ६ ) कहीं कहीं अकारान्त 
न्त शब्द को i 

COM CUT रची शान है था 
/ कहीं कहीं लु जोड देते है । असे. टू 
रुपा से कृपाल । यास y 
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EE 
" ( < ) कहीं कहीं इय जोड़ देते हें । जैसे, ईश्वर से 
| ईश्वरीय, उत्तर से उत्तरीय | 
| (९) कहीं कहीं रूपी जोड़ देते Eq जेसे, विद्या से 
d विद्यारूपी, ज्ञान से ज्ञानरूपी | 
| (१. ) कहीं कहीं सम्बन्धी जोड़ देते हे । Ug, धुव से 
J- धुवसम्बन्धी हिन्दुस्थान से हिन्दुस्थानसम्बन्धी । 
1 (११) कहीं कहीं शाली जोड़ देते हे । जेसे, प्रभाव से 
प्रभावशाली | 
(१२) कहीं कहीं हीन जोड़ देते हैं। जेसे, ज्ञान से 
जानहीन | je | 

। (१३) कहीं कहीं कारक जोड देते हैं । जेसे, हानि से हानि- 
कारक | 
| ,( १४ ) कहीं कहीं नि अव्यय जोड़ देते हें । जैसे, धन से 
i निधन, जल से निर्जल | 

| (१५) कहीं कहीं जनक जोड़ देते हैं जैसे, संतोष से 
4 संतोषजनक | | | 
3 निम्नलिखित उदाहरणो में प्राकृतिक नियम का 
५ प्रयोग हुआ है :- 
3 | स०-घर झगड़ा बन “पैसा घडा . विष, प्यास । 
] | fo- qu झगड़ालू बनेळा पेसाभर धडामर विषभरा प्यासा | 
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( ७४ ) 
सर्वनाम से बने हुए विशोषण । 






| । 


| 

| 

| 

सर्वनाम विशोषण। | 

$a कैसा, कितना | | 

3 जैसा, जितना । | 

सो Wan तितना ॥ | 

व्ह बैसा, उतना | | 
यह ` ऐसा, इतना । | ' 
किया से विशोषण । | : 

T TEM विशेषण । | 
n $ ई ` fergell: 

sd ^o हँसता हुआ | | 

डना दोइता हुआ | | 

गाना ने वाला | ! 

गाने वाला | | 

_ अव्यय से विशेषण । 
T विशोषण । . 
फेल वाला | 
he dva, 
A छ वचन और d | 
? १? कारक विदोष्य का 2 





wi पुरुष, लिङ्ग, वचन और 
कारक 
विशेषण : 
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| होता हे । पदान्वय करने में विशेषण के पुरुष और 
कारक वतळाने की आवश्यकता नहीं है । | 
विशेषण का पदान्वय | 


(१) उस पागल आदसी को इतने पेसे किसने 
द्यि! ` 


| 

| 

| 

| Ee विशेषण, पुल्लिङ्ग, एकवचन, आदमी 
| का षण .| - 


पागळ-गुणवाचक विशेषण, पुल्लिङ्ग, एकवचन, आदमी 
का विशेषण | 

इतने-परिमाणवाचक विशेषण, पुर्लिङ्ग, supere, पेसे 
। का विशेषण | * 
( २ ) प्रत्येक लड़की को एक एक बनारसी साड़ी दो 

प्रत्येक-विभागबोधक विशेषण, स्रीलिङ्ग, एकवचन,. 

| लड़को का विशेषण | | | 
एक एक-संख्यावाचक विशेषण, ex, एकवचन, 
। साड़ी का विशेषण । 
| . बनारसी-व्यक्तिवाचक विशेषण, स्रीलिङ्ग, एकवचन, 
| साड़ी का विशेषण | | 
॥ (३) चारो frat दैनिक पत्र पढ्ती हें । 
| चारो-समुञ्चयबोधक संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिहू- 
4 बहुवचन, स्त्रियाँ शब्द का e sd | 





ss 
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देनिक-गुणवाचक विशेषण, Jg, एकवचन, WR | 
“विशेषण | 


EE 
गा अ 
क्रिया । 


जिस शब्द से कोई काम जाना जाय वा किसी 1 


होना जाना जाय उसे क्रिया कहते हैं| जैसे, (१)! | 
हिन्दी पढ़ता हैं। ( २ ) वह दुसी है। | 
| | 
quas ने सामान्यरूप को क्रियार्थक संज्ञा कहे 
है । जेसे, आना; गिनना, पीना, ST, छूना, लेना, तेरा 
सोना, खौठना | इसको भाववाचकसंज्ञा भी कहते हैं 
) ^ घातु। | | 
| क्रिया के सामान्यरूप के अन्त केना का लोप % 
नो बच जाता है उसे TH कहते हे । जेसे, 

गिन, पी, झुक, छू, छे, तेर, भो, खोळ | 
धातु से क्रिया बनती है | जैसे, आस 






e^ 
-e 
. 


qu 


का 


। 
d 








rr aana 


/ | !.घुरुष, लिङ्ग और वचनः उसके कत्ता के होते हें । जेसेः- 


(FS) 


कहते हैं । जैसे, (१) में हिन्दी पढ़ता हु । 
( २ ) वह मुझे देखता हे । 


( २) जिस क्रिया का कसे नहीं होता उसे ARAR 


क्रिया कहते हें । जेसे, ( १ ) में वहाँ जाता Ed 
(२) तुम क्यों हसते हो ? 

क्रिया के पुरुष, लिङ्ग ओर वचन । . 
किया के पुरुष, ,लिड़ और वचन वही होते हैं जो 


पाल्लङ्क। | 

एकवचन | बहुवचन । 
उ० go मैं पढ़ता हुँ। ^ हम पूँढते हैं । 
Ho jo तू पढ़ता है | तुम पढ़ते हो । 
अ० पु० वह पढ़ता है | “छँ वे पढते हैं । 

. स्त्रीलिङ्ग । 

एकवचन । बहुवचन | 
उ० पु० मैं पढ़ती हूँ। ' हम पढ़ती हैं | 
म० पु तू पढ़ती हे। . तुम पढ़ती हो | 


Wo go वह पढ़ती है | वे पढ़ती हैं । 
नोट-( १ ) आद्रयोग्य कत्तों की क्रिया प्रायः 


बहुवचन में होती है । जैसे:( १ ) पंडितजी आते हे । 
(२) आप सोते हैँ ! 
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| 
e | | 
नोट-( २) ने युक्त कत्ती की क्रिया के पुरुष, ह | 
वचन कत्ता के पुरुष, लिङ्ग और वचन के अनु २ 
नहीं होते इसका वर्णन आगे किया गया € | 
क्रिया के काल । | 
क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं | | 


क्रिया के लीन काल होते हं 
-( sum : 
| ( २ ) भूतकाळ ( ३ ) भविष्यत्काल | 2 | 


१) E क्रिया का होना पेतेमानकाल में पाया जाग ई 


T 


पतमानकाल 
(२) जिस क्रिया का होना EL C MM u^ 
भविष्यत्काल की होती ही! 


तीनो पुरुषों, 
गये [os 





Ve 5. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 


( ०९. ) 








Tao go all तुमहो। al gud 
अनु। अ०- पु० वहहै। — 381 wèl 3| 
| श्रूतकाल । 
। पुल्लिङ्ग। स्री लिङ्ग । 


। एकवचन | वहुवचन| एकवचन । बहुवचन | 
नका उ० पु० में था। हमथे। मेंथी। हम थीं | 
। म० go तू था। तुम थे | तू थी I तुम थीं | 


TÉ wo पु० वह था। IAL वह थी वे थीं। 
rii भाविष्यत्‌काल | 
1 पुल्लिङ्ग । ees t 


एकवचन । बहुवचन | AETAT, , बहुवचन | 
उ० पु० मैं हँंगा। हम होंगे मैं हुँगौ।” हेम होंगी । 
| म० ge तू होगा । तुम होगे । , तं होगी । तुमृ होंगी। 
| e ge वह होगा | वे होंगे।. वह होगी । वे होंगी | 
नोट-ऊपर लिखे हुए तीना व b रूपों को अच्छी 
| सरह समझ लेना चाहिये | Eus 
कुछ लोग होनी क्रिया के खप भावेष्यतकाल में 
| निम्नलिखित ढंग पर लिखुते हें पर SEE 
| | gReg! ` स्रीलिङ्ग । 
एकवचन |  बहुवचन | एकवचन | बहुवचन । 
We qe मैं होऊँगा। हम होवेंगे । में होऊँगी । हम होवेंगी ) 
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( ८० ) 
Wege तू होवेगा | तुम AN । तू होवेगी | तुम होओगी| 
भ०पु० वह होवेगा | वे होवेंगे | वह होवेगी । वे होकी! 


वतेमानकाल के भेद । 
वतेमानकाल चार प्रकार के होते हैं-( १ ) सामार 


तमान, 
( ४ ) हेतुहेतुमद्ठतंमान | 


१ ) मोहन दही खाता है। (२) मोहन दही र : 
है, है | ( ३.) मोहन दही खाता 
भाहून दही खाता हो तो उसको भी e ' 


"° ( १.) में खाता है क्रिया में केवळ वर्तमानका 


का वोध 
8, EN है कोई निश्चित ससय नहीं जाना ग 


वर्तमानकाल से कोई E J 
) be । कोई निश्चित समय ' 


जाता इ क्रिया सामान्य वतमान की है | 


To | 
कि खाने A : खारहा हु क्रिया से यह जाना जाता | 
इस ` समय दही डों ससय होरहा है, अर्थात्‌ मॉ 
लित # कि काम इ बम न isi 1 

लित वर्तमान है T खारहा है तात 


नोट-नात्कालिक वतमान को अपूण वर्तमान d 
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M कहते हैं क्योंकि इससे क्रिया की अपूणेता भी प्रकट 
। होती हे । | 
To (३ ) में खाता होगा से सामान्य वर्तमान 
मा और तात्कालिक वर्तमान दोनों प्रकट होते हैं अर्थात 
मा! ( १ ) मोहन का. दही खाने का स्वभाव होगा बा 

| C3 ) मोहन इस समय दही खाता होगा | परन्तु इस क्रिया 
d से काम के होने में संदेह ,पाया जाता हे । जिस वतेसान 
गी काल से काम के होने में संदेह पाया जाय उसे संदिग्ध 

| चतसान कहते हें। इसलिये खाता होगा संदिग्ध 

TARTA हे | 

6  -ने° (8 ) में खाता हो क्रिया से यह जाना mr 
| कि इस क्रिया के होने पर एक दूसरी क्रिया अर्थात्‌ देना 
j क्रिया निर्भर है। जिस वर्तमानकाळ की क्रिया के होने पर 
किसी दूसरी क्रिया का होना निर्भर हो उसे हेतुहेतुम 
| बतेमान कहते हैं | इसलिये खाता हो क्रिया हेतुहेतु 
| अद्वतेमान हैं | 


| 
| 
| 


——— ————— 


अभ्यास । 
निम्नलिखित वाक्यों-में वतेमानकाल की क्रियाओं . 
के भद्‌ बतलाओः- | 
( १ ) यदि वे आते हों तो उनको मेरे पास भेन देना । 


| (२ ) में बनारस जा रहा हैँ | (३) हम sm करते हो 
E - CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by d i 








पि ( ८२ ) 
Cb . : 
( ४ ) वह आज कल क्या करता है ? (९) लल्लू ६ 
भाता है | (६)षे चिट्टी पढ़ रहे हैं | (७) तुम कि 
नाते दो! (८) यहाँ लड़कियों आती होंगी। (९३ | * 
, Vf ww हो? (१०) वे लोग कहाँ रहते हे! 
१ (११ ) लल मुझे देख रहा है। | 


सामान्य वतमान बनाने की रीति i : 


धातु के आगे पुछिङ्ग एकवचन में ता और बहुवच | : 
और RE एकवचन और बहुवचन में ली oem: 


Po 
9 
| 
| 





IT| | 
E c5 ga | छै 
a ३० मैंखाता हैं। हम खाते Et | 
i? 3० तूखाताहै। | तुम खाते हो | 
४० बह खाता है| _ वे खाते हैं । 
Sissi ` 
“१ ३० Sed 
; qo go A. तू खाती $ | i ह्म खाती € | 
E n. इसी तरह आना, जाना, उठा, घे der NE. 
T 2008 खामान्यवतनाय वनते हैं i LAN ME d 
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A 
E मोद-जिस्त वाक्य में नहीं का प्रयोग होता हे SH वाक्य 
शरि में होना क्रिया के रूप अधिकतर छिपे रहते हैं परन्तु 
) | छीलिङ्ग बहुवचन में क्रिया इकारान्त के बदले ईकारान्त 
| हेनाती दै । नेसेः- . 


d 
( (x ) म Y ; & 
| 





| पुल्लिङ्ग । 

| THAT | बहुवचन | | 

४० पुः मैं नहीं जाता। हम नहीं जाते । 
न भ० go तू नहीं जाता i तुम नहीं जाते । 
1 | e go qg नहीं जाता | वे नहीं जाते । 





| weg । 
¦ ९° qo में नहीं माती | हमं नहीं जातीं । 
|". यु० तू नहीं जाती। तुम नहीं जातीं । 
|We de बह नहीं जाती। बे नहीं जातीं । 

तात्कालिक वतेसान धनाने की रीति:। 

धातु के आगे पुल्लिङ्ग एकवचन में रहा, बहुवचन 
RER, और खीलिङ्गङ एकवचन और बहुवचममे + 
| रही ल्गाकर होना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है । मैसेः- 


(जाना) 


पुल्लिङ्ग । 
द बहुवचन | 


. हम स. & | 
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( x«* ) 


y» go तूजारहाहै। - तुम जारहे हो। 


संदिग्ध वतमान बनाने की रीति। | 
धातु क आगे ता, ती, ते ल्गाकर होना fd 


भावष्यतूकाल क रूपों का प्रयोग होता है । जेसे :- | 


ls 
अ० go वह जारहा है। वे जारहे हैं | |f 
MET सन्रीलिङ्ग । | 
se ge मैं जारही हूँ | हम जारही हैं। | 
"e ge तू जारी है | तुम जारही हो। |: 
अ० geo वह जारही हे | वे जाही हे | र 

| 


N 





. i | र्‌ 
पुछ्िङ्ग । | 

| SUARUM बहुवचन | | 

go do में सोता ERIT | हम सोते होंगे | | 


Te Je तू सोता होगा | 
' अ० पु० चह सोता होगा | É ue Ww ' ; 
^ov. ARRI 
उ० य° मेँ सोती हँगी) 
"T^ Se तू सोती होगी | 
अ० Yo im सोती होगी । 
हेतुहेतुमबर्तसान 
* : संदिग्ध au re की dul | 
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चे सोती होंगी । i 






( SORET) 


'| शे इत्यादि को लोप कर देने से हेतुद्वेतुकमतेभान की 


' | क्रिया वनजाती हे । जेपे :- 
| ge | 
| एकवचन । बहुवचन | 
| उ० go में सोता | हम सोते हों | 
(2 तू सोता हो । तुम सोते हो | 
। अ° go चह सोता हो । वे सोते हों । 

a ees । 

। ३० दु» Faak होती हों। 
| म० ge तूसोतीहो। तुम सोती हो | 
| अ० ge बह सोती हो | वे सोती हों । 
i 


। नोट-होना क्रिया को सहायक क्रिया कहते E 
| क्योंकि प्रायः इसीकी सहायता से काल वनत ह | 
भूतकाल के भेद 1 

भूतकाल छः प्रकार के होते EC E 

( १ ) सामान्यभूत, ( २ ) आसन्नभूत, ( २ ) पूणत 
( ४ ) संदिग्धभूत, ( ५ agi ( ६ ) देवहेतुमदभूत । 

( १ ) सालान्धसूत ! 

(१) मोहन आया है । (3) मोहन आया था t 

( ३ ) मोहन झाया । 








, 
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"e ( १) में आया है क्रिया से जाना जाता है| 

, फाम का समाप्त हुये थोड़ा समय वीता है और नं० (१६ 

में आया था क्रिया से यह जाना जाता दै कि amie 

` भमाप्त हुये आधिक समय वीता है, परन्तु नं० (१) 
झाया क्रिया से कोई निश्चित समथ नहीं जाना ना t 

AAN इससे यह नहीं जाना जाता कि आने का का; 

अभी हुआ है वा इसको हुये अधिक समय बीता है। | ( 


o गिस भूतकाळ से कोई निश्चित ससय न जाना j 
से सामान्यभूत कहते हैं । इसलिये नं० ( ३ ) मे आएं 
क्रिया सामान्यभूतका SP _ | 
TUAM m | 

A ) मोहन आया | (२ बरू कित. 

पढ्‌ चुका हे । ) सस्य | | 
ऊपर के वाक्यों में आया | 





है। ऊपर के वायों में आया था, पढ़ें garut क्रियाओं 
(१ है यह जाना जाता हे कि काम को समाप्त हुये अधिक 
प || दमय बीता है |. 
L) | जिस स्ूलकाल से यह जाना जाय कि काम्न को समाप्त 
जा हुये अधिक समय वीता है उसे पूणत कहते हें | 
फा! एप्तलिये आशा था, पढ़ चुका था पूणभुतकाल को 
| | किया हैं। 
1 ( ३) अपूर्णयूत । 
" ( १ ) मोहन आत्ता था । (२) कळ wem गीठ 
| णा रदा था | din 

ऊपर के वाक्यों में आता था, गा रद्दा था से. मूळ 
व| फाल तो जाना जाता है परन्तु उनसे काम का UTE 
। होना नहीं जाना जाता | इन क्रियाओं से बढी जान 
| खाता हे कि काम होरहा था | 
| जिस भूतकाल से कास का पूरा होना न जाना जाट 
1 eR अपूर्णमूत कहते E | इसलिये आता था; या रक 
5| था अपूर्णभूतकाल की क्रिया हैं | 

(५ ) संदिग्धभूत । | 
( १ ) मोहन आया होगा । ( २.) लड़की घर गाई 

होगी। . | | 


| 
T. 
| 
| 
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( ८८. ) | 
उपर के वाक्यों में आया होगा, गई होगी से भूत 
काल तो पाया जाता है परन्तु काम्न होने में संदे : 
पाया जाता हे । इन क्रियाओं से यह नहीं जाना जाता हि 
काम हुआ या नहीं | | : 
निस भूतकाल से काम के होने में संदेह पाया जाए 
उपे संदिग्धभूत कहते हे | इसलिये आया होगा, 
गई होगी क्रियाये संदिग्धभूतकाल की है | 


आया न में गया ) | 


e sd TRT से यह जाना जाय कि एक क्रिया 
Gu दसरा क्रिया के होनेपर निर्भर हे उसे हवेत 
. उमदू भूत कहते हें | इसलिये 


| S ता हेत 
SOT भूतकाल में € I ता, जाता s: | 





दैतुहेतुमद्भूत क भेद । 
dude चार प्रकार i होते t 
(1) S | 
(३) भनति (२) आसन्हेतुहेतुमदमूतं। | 







“०२७८ aE © (४ ) अपूरणहेतुहेतुमदभूत । | 


न C rers. m Gangotri | 
E: Chi umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang ji 


- 
—. A 


(348523) 








| | ( १ ) राम आता तो मैं जाता ।( २ ) राम आया | 
होः तो उसे ges] (३ ) राम आया होता तो में 
॥ शया होता | ( 9 ) राम यहाँ आता होता तो में उसे 
_ देखता | 
नं० (१) में आता जाता से कोई निश्चित समय 
नहीं जाना जाता इसलिये इनकी सामान्य dede 
que कहते हं.। | 
de ( २) में आया हो से निकटता जानी जाती ऐ 
इसलिये इसको आसन्नहेतुहेतुमद स्त कहते हैं । 
ने० ( ३ ) में आया होता, गया हाता से. दूरता 

जानी जाती है इसलिये इनको अन्तरितदेत॒ुदेतुमद्भूत ` 
कहते हैं । 
ने० ( ४ ) में आता होता से अपूणता जानी 
जाती हे इसलिये इसको अपूर्णहेतुहेतुमद्धत कहते हें । 
निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल के भेद बाज 
— (१) मैंने उसे कमी नहीं देखा है। (२) प Fal 
से आये हो ( ३ ) क पेड के नीचे सो रहा शा l 
(४ ) उप दिन तुमने क्या खाया था? (१) ps 
को अपनी किताब देता था पर उसन उसे नहीं E A 
(६ ) वह मुझे राह में देखता तो S95 जपा | : de 
मैंने राम को देखा तब वह रोटी खा रर था | ( 
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ws कहाँ था ? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। 
(९ ) ललल ने घर पर हिन्दी पढ़ी होगी । ( १० ) मोहन 
बनारस गया होता तो उसने अपने भाई को देखा होता। । 
( ११) कल वे लड़कियाँ घर गई थीं। ( १२ ) अगर 
Wed अब तक हिन्दी पढ़ता होता तो बहुत कुछ सीख गया 
होता । ( १३ ) यदि मोहन आया हो तो उसे बुलाओ | 


( १ ) सामान्यसूत बनाने की रीति । 


( )अकारान्तघातुको पुछिड़ एकवचन में आका- 
रान्त, पुलिङ्ग बहुवचन में एकाराल्त, eft 
एकवचन में इकारान्त और sies बहुः 


वचन में ईकारान्त करदेते है 3a. 
पा । घाँतु। भूतकाल । 
E < पु०ए०| gogo] स्री०ए०| atogo । 
ut | TI NU RI रही। रहीं | 
१सना। देख। देखा। देखे | देखी | देखी । 
Sed | चल | चला | चले | चली | चलीं। 
नोट-रख धातु से बनी हुईं क्रिया क) | i 
(२) आकारान्त, ओकारान्त घात 


के ier mim 
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| क्रिया) ngi | श्रूतकाल ।. 


पु०ए० | gogo i giogo | स्री ण्ब० |; 
पाना । qi पाया। पाये। I WI 
Qai. सो। den सोये। सोई। सोई। 
( ३) ईकारान्त, एकारान्त घाठु को इकारान्त करके: 
था, ये जोड़ देते हैं परन्तु रज्जीलिङ्ग में केवल 
` धावु ही ईकारान्त दोजाता | RE 
किया) घाठु। शूलकाल । 
Jogo | gogo | eloge | ख्रीग्व०॥ | 
amı पी। पिया। पिये। पी। Fi 


mai दे। दिया) R दी। dI 
~ ( V) ऊकारान्त धातु को उकारान्त करके आ, ये, 


ई, ई जोड़ देते दें | जेसेः- 


- क्रिया! धालु। भूतकाल। | 


पु०ए० | पु०ब० | atego | «tomo | 
हूना। gi gui gi RI RI 
qui चू। चुआ। RI R! sil 
( & ) जाना क्रिया का भुतकाल गया, गये, गई, गै 
और करना का किया, किये, की, की होता हे । 
होना क्रिया का भूतकाल दो प्रकार से बनता है I 





e Pe ; 


3 र 2 * . ( ९२ ) 

4 x जैसे :-* 

N 2 a ४ : 
Ow, क्रिया । धातु। भूतकाल d 


3०७० | Teqo । togo | eftoqo | 
CU होना। gi था। थे। यी? थीं | 
(२) होना। हो। हुआ॥ हुए। हुई | . gl 
( २) आसत्नभूत बनाने की रीति। c 
S वनता हे । जेसेः- 


) EMT ET ^s 







में गया हूँ | है 
तूगयाहे। .' मत 

द वाहे. o uie. 
छ स्रीलिङ्ग । 

- | 
तू गई हे | हमगईहे| 
वह गई हे | 3 a l 
| 6 
रूप लगाने से पूर्णभूत बनता है | क्रिया m भूतकाळ 


E, é ८ * 3 
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` जैसे :- र ; C qur dez 3 y | 
| ङ्ग ilt res 

| २2७2 0 Wee 
मैंगयाथा। ' हम गये थे । 
तूगया था। . तुम गये थे | 
वह गया था | चे गये थे । 
ees । 

: 3 गई थी । हम गई. थीं । 
तू गई थी | तुम गई थीं । 
वह गईथी। . वे गई थीं। | 


(४ ) अपूर्णभूत बनाने की रीति | 
धातु के आगे ता, ते, ती वा रहा, रहे, रही 
र्प्राकर होना क्रिया के भूतकाल के रूप लगाये जाते 
हैं | जेसे:- 


पुल्लिङ्ग । 
To do qo qo 


Zm था, जा रहा था। दम जाते थे, जा रहे थे । 

तू जाता था, जा रहा था। तुम जाते थे, जा रहे थे | 

बह जाताथा, जा रहा था। पे जाते थे, जा रहे थे | 
स्लीलिड़ । 

कै जाती थी, जा रही भी । हम जाती थीं, ना रही थीं । 
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त्‌ जाती थी, जा रही थी | 
पुम जाती थीं, जा 
बहू जाती थी, जा रही थी | वे जाती थीं Mer 


(५) MENRE बनाने की रीति 
M आयत Em राना क्रिया के EET. 
पुल्लिङ्ग । 
- ३० qe qo q 
गयाहँगा। . 
ऐ गया होगा | T N i 
Sé गया होगा l LM : 
Ups ME । 
तू गई होगी स गई होनी 
ऐम गई होगी 
गाइ होगी | र | 
( ९) सामान्य देतुहेतुमद्‌ भूत "d 
Tid $ परे ता, ते तीं लगाये F रीति । 
हि भाम हे जैसे 
Wo qo ; 
मैं जाता | i 
तू नाता । | हेम जाते | 
LI श्म जाते | 
. पे ज्ञाते T 
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ees । 
में जाती। . हम जातीं | 
तू जाती | तुम जातीं । . 
बह जाती | वे जातीं । 


आासन्नहेतुहेतुसदभूत बनाने की रीति । 
संद्ग्घिभूत के अन्त के गा, गे, गी के लोप कर 
देने से आसन्नह्देतुहेतुमङ्भूत बनता है । जेसेः-- 
पुछिङ्ग । 


| . Qo qo qo qo 
मैं गया हैं | हम गये हों | 
| तू गया हो | तुम गये हो । 
/ वह गया हो । वे गये हाँ । 
ees । | 
मैं गई हूँ । हम गई हों | 
तू गई हो । gu गई हो । 
वह गई हो | " वे गइ हों | 


(८) अन्तरितहेलुद्देतुमदू मूत धयान का रीति! 
द्वासाम्यमूत के आने होता) देते, हाता; होतीं 
गाये जाते हैं । 
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जैसे :- | 
पुल्लिङ्ग । 
Xo do - So qo 
भें. गया होता | हम गये होते । 
तू गया होता | तुम गये होते | 
वह गया होता | वे गये होते | 
eios ३. | | 
Pc z | हम गई होती । 
P | तुम गई होतीं | 
dé ता | वे गई होतीं I 


(९) "Udemm बनाते का रीति | 





सामान्य 
शोती होतीं लगाये SOME x2 आग होता हात, 
T Vo qo EI : 3 
म जाता होता | क 
a es : J iè होते | 
& जाता होता dm * रत | 
pe 5 जाते होते । 

नगरीत ti हे 
तू जाती होती - RT जाती होती 4 
बह जाती होती| `° . २ गाती होती 


disi 
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D. भविष्यतकाल के भेद । ` 
| भविष्यतकाल तीन प्रकार का होता हैः- 

( १ ) सामान्यभविप्यत्‌, (२ ) हेतुहेतुमद्धविष्यत्‌ , 
( ३ ) सम्माव्यभविष्यत्‌ | ! 
(१) सामान्यभविष्यत्‌॒काल । 

( १ ) राम आवेगा | ( २ ) मोहन बेठेगा ॥ _ 

ऊपर के वाक्यों में आवेगा, बेठेगा से केवल यही सिड 
होता है कि आने ओर बेठने' का काम आगे आने 
चाले समय म आरम्म होगा | | 
` _ _ जिस भविष्यतूकाल से,केवल काम का आरम्भ 
A होना आगे आनंचाले समय में जाना जाय उसे 
सामान्यभाविष्यत्‌ कहते हें | इसलिये आवेगा, बेठेगा 
सामान्य भविष्यतकाल में हैं । 

( 3) इतुहेतुमङ्गविष्यत्‌काल । 

( १ ) राम आवे तो मैं जाउँ | 

ऊपर के वाक्य में आवे और जाउँ भविष्यत्काल 
| की क्रियाओं से यह प्रकट होता है कि जाने का काम 
| आने के काम पर निभर हे | 
| निस भविष्यत्काल में एक कामका होना दूसरे . 
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काम के होने पर निभेर हो उसे हेतुहेतुमद्वाविष्यत्‌ 
कहते हैं | इसलिये आवे, जाऊं हेतुह्तुम-द्गविष्यत्‌ 
काल में हैं| - | | 1 
नोट-( १ ) निस क्रिया प दूसरी क्रिया निर्भर 
` होती हे उसे कारण कहते हैं और जो क्रिया निर्भर 
होती हे उसे कार्य्य कहते हैं | इसलिये ऊपर के वाक्य में 
आवे कारण है और जाउँ कारी है। 
( २ ) कहीं कहीं काय्ये छिपा रहता है । जैसे:- 
है परमेश्‍वर | उसका दुःख दूर होजाय | 
A 


कार्य्य प्रकट होने प्र Sus 
जायगा:- र यह वाक्य नीचे के ढंग पर fere 


" दे परमेश्‍वर ! उसका दुःख दूर होनाय तो अच्छा हो। à 
३) w कहीं सामान्य हेतुहेतुमद भूत केरूपका | 
- di d में : 

m दशा mm Ie | m ÈI नैसेः-- 
á प दशा में अर्थ से जाना हता | | | 
| काल में है वां भविष्यतकाठ म i y कि क्रिया भूत” | 
$ (१) सम्भाव्य मविष्वत काडी) 
ति रम cnr PB है किर 
हून मुझे gem | "e M 
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ऊपर के वाक्यों में आवे ओर बुलाचे भविष्यतंकाल 
_ की क्रियाओं से काम के होने में सम्भावना पाई जाती है | 
[ जिस 'भाविष्यतकाल की क्रिया से सम्भावना प्रकट 
हो उसे सस्भाव्यभाविष्यत्‌ कहते हैं इसलिये ऊपर 
की क्रियाय सम्भाव्य भविष्यत्काल में हें | 

अभ्यास । 

निम्नलिखित वाक्यो में भविष्यतकाल कीं क्रियाओं 
के भेद बताओः- 

( १ ) यदि राम पढ़े तो में उसे किताब $1 ( २ ) यदि 
मोहन यहाँ आवे तो सब काम ठीक होनाय | (.३ ) दो दिन 
के भीतर सोहन यहाँ आजावेगा | ( ४ ) क्या मोहन आज 
यहाँ आवेगा ? सम्भव है कि वह आवे। (५ ) अगर 
^ aeg मेरी बात न मानेगा तो .दुःख उठाबंगा। (६) i 
परमात्मन्‌ ! राम का स्वास्थ्य ठीक होजाय | .. 

सामान्य भआविष्यतकाल बनाने की रीति । 
( १ ) अकारान्त, एकारान्त धातुओं के भाविष्यत्‌: 
काल निम्नलिखित ढंग पर बनते हैं : . - 










चल, दे ( धातु ) 
TST । 
Qo qo ve बुः 
मैं चढेगा । हम चरुगे | 
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3 sm l हम देंगे । 
तू चळूगा | तुम चलोगेः। | 
तू देगा ।. तुम दोगे। 7 
`~ , वह. चलेगा |. चे चलेंगे | 
EN s वे देंगे | 
— : स्त्रीलिङ्ग । 
ए०्व्‌० RE ल 
ME हम चलेंगी । 
E | pce देंगी | 
तू देगी । *४ तुम चलोगी | 
` चह चलेगी | तुम दोगी | 
TE वे चलेगी । 
(२ ' वरे देंगी । » 
` ^ आकारान्त धातुओं के भविष्यतकाल f 


* . दिखित ढंग पर बनते हे 

E Dew कारा धातु (ज्ञा) 
पुल्लिङ्क | 

` बण qo ॥ 

' हम जायेंगे,जावेंगे, जायँगे । | 

तुम जाओगे | | 
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(. १०९०) 
` elegi. | 
Qo qo : qo qo 
o में जाउँगी I हम जायेंगी,जावेंगी,जावँगी । 
तू जायेगी, जावेगी, जायगी । तुम जाओगी। ' | 
वह जायेगी, जावेगी जायगी | वे जायेंगी, जावंगी, जायेंगी । 
इसी तरह खा, ला, पा इत्यादि के रूप होते हैं । 
( ३) ऊकारान्त, ओकारान्त धातुओं के भवि- 


ष्यत्‌काल निम्नलिखित ढंग पर बनते E- 
` छू थो ( धातु ) 
में छुरँ छुऊँगा | Ie हम gh छुर्वेगे । 
| मैं घोउँगा । हम धोयेंगे, NAN | 
तू छुयेगा, छुवेगा। `. दुम,छुओोगे। ` | 
' तू घोयेगा, घोवेगा | | तुम घोओगे i 
बह छयेगा, छुवेगा । agi gm । 
i वह घोयेगा, घोवेगा । वे धोयेंगे, aet | 


५ wÜüSmSI ` . 
स्रीलिङ्ग में गा, गे ते बदले गी का प्रयोग होता है । 
— हेतुददेतुमद और सम्भाव्यभविष्यत्‌. | 
बनाने की रीति । | 
— सामान्यभविष्यत्‌ काल कौ क्रियाओं के.गा, गे, 
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गी निकाल देने से हेतुहेतुमद्वविष्यत्‌ 
| EN त्‌ ओर सम्भाव्य- 
ad “काल बननाते E] जेसे, (१) मैं आर 
SU तुम; घर जाओ ।.( २) सम्भव है कि वे यहाँ aill. 
a भिन्न २ कालों में क्रियाओं के रूप केबल सें, हम, | 
| T gum के साथ दिखलाये. गये हैं क्योंकि क्रियाओं 
s यही शब्द होते हैं वा ऐसे शब्द होते हैं जिनके 
पुरुष, SF, वचन इन्हीं सवेनामो के समान होते E | 
NS Eo um रोष सर्वनाम और सारी ds 
e [ अन्यपुरुष 
Ms गे होत हे ! 
"सवेनाम करत्ता ।:_. 


नाहे! - सग बोलो हे! 
BEN IL ? 






दी तोउसकी क्रिया अन्यपुरुष 3€ पुरुष आदर योग्य | 
Bou गये हे ? क हुवचन में होती हे । जेसेः- | 

E ng Sewersqél | 
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( १०३ .) 
; आप t | 
; आप शब्द मध्यम पुरुष का सवेनाम है परन्तु इसकी 
DF क्रिया अन्यपुरुष में होती दै । जैसे, आप आते e| आप 
` आये थे । d "eg 
भविष्यत्काल में इसकी क्रिया दो प्रकार से लिखी 
जाती है । जेसेः- ळते 
“चाल QUE (3) 
पढ़ आप पढ़ेंगे। आप पढ़ियेगा | 
चक आप चंढेंगे। आप चलियेगा । 
कर . आप करेंगे। आप करियेगा वा कीजियेगा । 
जा - आप जायेंगे। आप जाइयेगा । 
आ. * आप आबँगे। आप आइयेगा | 
दे. ५. , आप देंगे। आपं दीजियेगा। 
2€ cwm आप लीजियेगा। 
xt Es .ém सो गे | आप,सोइयेगा |... 
| “ द्वो ˆ आपं बोवेंगे। आप बोइयेगा ।..' ` 
ऊपर के उदाहरणों से प्रकट है किं दूसरे रूप में गा के 
पहिले इथे का प्रयोग होता हे | En qam 
नोट-वर्षमान और 'नविष्यत्‌ ही काळ में क्रिया 
कत्ता के लिङ्क), वचन के अनुसार. होती हें, और कहीं 
कहीं नहीं | इसका वर्णन आगे किया गया है। 


— जाग =H 0 


V 
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"6 १९१. ). 

भिन्न भिन्न पुरुष, लिङ्ग और वचन के कर्त्ताओं 

` ; की एक ही क्रिया ।.: 

( १) यदि. -एकही क्रिया के भिन्न '२ कर्ता हों तो क्रियां 
के लिङ्ग, वचन और पुरुष प्राय अन्तिमकत्ती 
के. अनुसार होते हैं |. जैसे, (१ ) .. लड़का” 
और लड़की आई | (२) लड़की ओर लड़का 


यी ॥ ) डर और गाये आई । (४) क्‍ qu ` 


६९) यदि दो वा तीनो पुरुष के कत्ता हों तो 
किया उत्तमपुरुष के कर्ता के अनुसार 


होती हे ।' जैसे, ( १:) 
हम तम 
(२) में और वह जाऊँगा | तुम और वह नल 


(३) यदि मध्यम और अन्यपुरुष X | } 
| कत्तो हों तो 
| WT है करता 3 अनुसार | 
ON आप और वह कहाँ जाते है ? po 
(४) Ls और ग नारसन A 

तो | d 

कलवा उत्तमपुरुष के कत्ता | 


है। जैसे t 
हुम अंगे | (२) वह और न्य दम भौर | 
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(८ १०५: )' ' 
| ` अभ्यास! 

निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं.को शुद्ध करोः- 

( १ ) तुम क्या खाता है ? (२) तुम कब लौटेगा ! मै 
अमी लौटेंगे। ( ३) आप कहाँ रहते हो! (9) आप 
कहाँ जाओगे ? में वहां - जाऊंगी । (५ ) तुम कल यहां: 
क्यों: नहीं आया १ (६) मास्टर जी कब घर जायगा ? 
'( ७ ) तू राम के घर क्यों नहीं गंये ? (८) वे लोग 
आज कहां से आया है ? ( ९ ) राम की बहिन .क्या पढ़ता 
हे? (१०) ये स्रिया कहां -से आए हैं, ११ ) वह 

em क्या खायेगी (RR) हम तुमको दो दिन में 
बुलाऊंगा ।.( १३ ) हूँ लल्लू की किताब नहीं पढ़ते । 
(19) हम सब आज यहां सोयेगा | ( १५ ) हे धोबी ! 
तू मेरे वस्न अच्छी तरह. क्यों नहीं de! (18) m 
| मरे साथ जौनपुर क्यों नहीं चलता ! ( १७ ) हे लड़के l तुम 
कहां से आ रही है.! ( १८ ) तुम यहां बैठिये तो मे भी 
` ज्ञं ( १९) पेडितनी क्या कररहां ४ | (२००) आप 
| के पिताजी कब सोता है ? (२१) तुम मुझे कब डुला 
1 इयेगा 1 ( २९ ) हे बाळक ! तू इस समय कहां से आते हो १ 


_ 
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( १०६ ) 
अध्याय ११ | 
क्रिया की विधि ओर पूर्वकालिक :/ 
| अवस्था | 
क्रियाओं का प्रयोग तीन अवस्थाओं में: होता है । 
( १ ) सामान्य, ( २) विधि और ( ३ ) पूर्वकालिक | 
का ` हा h mum अवस्था. का वर्णन 
ह गं वाघे ओर पूवकालक TT 
. का वर्णन आगे किया जाता हे | 3 5 
.. ` विधि fap | 
T M EU : या चा ग 
furem 2 उमा करने के छिये होता है तो वह | 
क्रिया विधि क्रिया कही जाती है । जैसे:- d 71 
10 गी आर्थना | 
ru दी बेठो। (१) पंडितजी ! यही बैठिये । | 
Se e रके आपघर न जाइये । | 
` ARTI (३) आप कल आउन | 
CES Prud ee को आज्ञा दी. जाती है और | 
उदा. गकर मध्यमपुरुष ग | 
देखो) | परन्तु निम्नलिखित | 


खु S " | | BEI 
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ढंग के वाक्यों में उत्तम और अन्यपुरुष में भी कत्तो 
होता है | जेसे :- 


D" O :एकवचन | ^" बहुवचन d 
उ० qo अब मैं पहू | अब हम लोग पढे | 
` अः go अब वह पढ़े | अब वे लोग पढ़ें | 


विधि क्रिया दो प्रकार की होती है-( १ ) सामान्य 
विधि । ( २ ) परोक्ष विधि | 
जिस विधि क्रिया से यह जाना जाय कि आज्ञा का 
पालन आज्ञा देनेवाले के सामने होगा उसे सामान्य 
विधि कहते हैं । जैसे, तुम पढ़ो, वह जाय इत्यादि | 
जिस विधि क्रिया से यह जागां जाय कि आज्ञा का 
| पालन कुछ समय के उपरान्त अर्थात आज्ञा देनेवाले 
| S परोक्ष ( आंख के परे ) में होगा उसे परोक्ष विधि कहते 
(4 ॐ | जैसे, कल तुम मत आना या मत आइयो | कक आप 
॥ न आइयेगा | 
सामान्य विधि बनाने की रीति | 







| यदि कती तू-हो-तों क्रिया के धातु ही का रूप विधि 
| क्रिया में होता है। जेसेः- 
| क्रिया। विधि क्रिया | 
बोलना।, .. . तू बोळ | | 
आना | aal .. 
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( १०८ ) 


E लेना lx तूले। 
सोना। तूसो। 
पीना। | EE Cil 
pu qui | 
. „यदि तू को छोड़ कर और कोई शब्द कर्ता हो ते 
सामान्य भविष्यत्काल का गा, गे, गी हटादेने से 
¦ ' विधि क्रिया बनती है | जञसेः-- ` o 5 
भविष्यतकाल। ' ^^ ffr 
Lm AT I अब मैं बोल | 
| हम बोठेंगे | र ` `. अब हम बोलें | 
तुम बोलोगे | dv तुम बोलो. | eU 
आवासा | वह बोळे | 
LN ud C ` बे बोलें।. 
E 2 आप बोलें | 
( आप बोलियेगा | | आप बोठिये । 
| Sb विधि बनाने की रीति।। | 
: | is विधि का-कत्ता सदा मध्यमपुरुष में होता | 
छन इसके कर्ता लू, तुम और आप ही होसकी | 
हैं । तू., तुम कर्त के साय घात मा क। 
प्रयोग होता है। जैसे, व "ख के आगे इया E: 
| १ पू पढ़ियो-तुम पढ़ियो | दू. | 
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नव 








MCE ° 
नोट-केना, देना, | करना, होना क्रियाओं के साथ जियो 


| का प्रयोग होता है। मैसे, ( १) किताब मुझे दीजियो । 


| 
i 


Y 







íl 
ते| 


cq तुम मत जाओ, इत्यादि.। 


- (२) उससे पुस्तक मत लीजियो । ( ३ ) ऐसा काम फिर 
मत कीजियो | ( ४ ) दुखी मत हजियो : र 
परन्तु आज कल तू, तुम. कत्ती के. साथ .पराक्ष 
विधि में क्रिया के सामान्य ही रूप का प्रयोग होता है । 
जैसे, तू यहाँ, अवश्य आना | तुम नः डरना । दुग झूठ कभी 
न बोलना | तूःयहाँ न सोना। | , 
आप वत्ती के साथ परोक्ष विधि में क्रिया के 'भवि- 
eqq ही काल के रूपों का प्रयोग. होता है | जसे, आप 
aet न ठहरियेगा | आप यहीं सोइयेगा । क 
विधि क्रिया का. कत्तो अधिकतर गुप्त रहता है। जेसेः- 
यहाँ मत बेठ | यहाँ मत बैठो b 
यहाँ न बेठिये | यहाँ न बेठना । 
यहाँ मत बैठियो । यहाँ न बेठियेग। । 
कत्ती का प्रयोग उसी समय किया जाता है जब 
उसकी ओर संकेत करने वा उसको औरों से पृथक्‌ 
' करने की आवश्यकता दोती है। नेसे, . सबको जाने दो 


e 1 
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y कालिक ॥ढक क्रिया बनती हे | जैसे करके के प्रयोग से प्रव” | 
> 5 $ सोकर 


SMS | | x" ; | | ; 
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(C ६१७ ) 
अध्याय १२ 
पूर्वकालिक क्रिया । 

( १ ) लड़का पढ़कर सोता है | ( २) छड्के पढ़क | 
सोते हैं | (३ ) लड़की पढ़कर सोती है | ( ४ ) लड़कियां 
पढ़कर p 1( ९ ) में पढ्कर सोता हू | 

_ ऊपर के वाक्यों में पढ़कर : क्रिया सोना क्रिया के 
पहिले समाप्त होती है और यह क्रिया सोना क्रिया के 
समान लिङ्ग, वचन और पुरुष से युक्त नहीं है । 

: x नसि क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध | 


होने के पहिले पाया जाय 
य और 
पुरुष से युक्त न हो उसे पूर्वकालिक हा जो लिङ्ग वचन और 


उसी और पुरुष से युक्त हैं | | 
Hei काल में समझी जाती है | 
होट-सुख्य त्रि किया होती है 
.._नाठ-मुख्य क्रिया से [है| 
कालिक क्रिया से वा (पाके मना है। केवल पूर्व | 
पटका) मोहन आकर इत्यादि LI । जैसे, राम . | 
वाक्य नहीं है| E. 





कि अन्त में कर, के. 


j 





(o Nuts 7 


उठकर, देकर, जाके, सोके, मारके,. देके, . बेठके, रोके, जा 
करके, देख करके, सो करके, पढ़ करके । 


r, 


| अध्याय १ 3 | 


_ प्ररणाथक क्रिया । 
जिस क्रिया से यह जाना जाय कि कत्तो किसी 
दूसरे से काम लेता है उसे प्रेरणार्थक करिया कहते 
३ । जैसे, ( १) राम मोहन से चिट्ठी लिखवाता $1 
( २ ) मैं यह पत्र तुम्हीं से पढ़ाऊगा | | 
निम्नलिखित क्रियाएँ प्रेरणाथक क्रिया हें 
चढवाना, दिलवाना, बुलवाना, FENT घुमवाना,. 
| उठवाना, बजवाना इत्यादिे। ` 
| poo क्रियाएँ सदा सकमक होती हें । जेसेः- 
( १ ) मैंने रामसे चिट्ठी ठिखवाई। ( २ ) मोहन को बुलवाओ | 
अकर्षक और उनसे बनी हुई साधारण 
सकर्षक और प्रेरणाथेक सकमेक क्रियाओं के उदाहरण 
नीचे लिखे जाते हैं :- - 


arri सा० सकमेक । प्रे? UTAT | 


* उड़वाना । 
उड्ना । उडाना। 


E: 
| 
% d Im. 
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अकमक । 
गिरना | 
-चढ्ना | 
ZAM | 
बनना | 
चलना | 
उठना | 
छटकना | 
भटकना । 


जागना । 
कूदना | 
र्ना 
धूमना | 
सोना | 
RMI | 
जीतना | 
थीना | 
देना | 
धोना | 

_ सीना। 
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_ सा० सकर्मक। 


गिराना | 
चढ़ाना | 
दबाना | | 
बजाना | 
चलाना 
उठाना | 


.' लट्काना | 


e 


` भटकाना | 


(२) 
जगाना | 
कुदाना | 
लिटाना | 
घुसाना | 
सुलाना | 
डुबाना | 
निताना | 
पिलाना | 
दिलाना | 
धुलना | - ` 
सिलाना । 


' प्रे, सकमक"। 


गिरवाना | 
चढ़वाना | 
दुबवाना | 
बजवाना | 
चलवाना | 
उठवाना | 
लटकवाना | 
भटकवाना | | 


जगवाना । 
कुदवाना | 
लिटवाना | 
घमवाना | 
सुवाना | 
डुबवाना | 
जितवाना | 
पिलवाना | 
दिलवाना | 
घुलवाना | 
सिलवाना 





( ११३ ) | 
अक्क! To सकर्मक। — Ho सकर्मक ४ 


रोना | रुलाना आ 'रुल्वाना। “` 
। ( दा). Ls 
कटना| .. o काटना | कटवाना | : : 
खुलना | खोलना । खुलवाना । 
गड़ना | | गाड़ना | गड़वाना | 
मरना | ' मारना। मरवाना | 
| ( 9,95 
छुटना | . छोड़ना |. ', छोड़वाना | 
टूटना । demi ,  तोड़वाना | 
फटना |. फाड़ना | फड़वाना |. 
` फूटना | फोइना | फोड्वाना | 
बिकना | , बेचना | बिकवाना | 
` अध्याय १४। 


संयुक्तक्रिया । | 

जब दो या दो से आधिक क्रियाएँ किसी नवीन 
अर्थ को उत्पन्न करने के लिये आपस 'में मिलकर एक 
क्रिया होजाती हैं तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया 
कहते हें | जैसे, (१) मोहन बोर उठा । (२) 9e 


खेल्ने छगा L(A) में सोचुका | ( ४.) वह मुझे देख गया I 


| 
| | 
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ऊपर के वायो में: बोलउठा; ` खेलने लगा, सो 
चुका, देखगया संयुक्त क्रिया हे | | 
नोट-सहायक किया से युक्तक्रिया को संयुक्त 
क्रिया नहीं कहते क्योंकि सहायक क्रियाओं का 


` प्रयोग काल बनाने के लिये होता है | 
निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएँ संयुक्त क्रियाएँ नहीं हैं | 
( १ ) राम आया होगा । ( ong ) 
(२) मोहन सो रहा है । ( तात्कालिक वर्तमान ) 
(३ ) RA गया होगा | ( अन्तरिहेतृहेतुमद्भूत ) 
सयुक्त क्रियाएँ सकर्क और अक दोनों 
गज कसेक दोनों प्रकार 
को क्रियाओं से बनती हैं । जैसे. ; 
ARAR क्रिया । 
ल नाना। ले आना | नहा आना इत्यादि । 
“रभाग जाना | सो जाना | लर जाना इत्यादि I 


पड़ना- देख पड़ना | जाग पडना 
. इना | गिर पडना 
चुकना-खा चुकना । बोल चुकना। सो चढ Pls 
a 


पाना-जाने पाना | देखने किया 5 

~ . पाना खेलने : 

दना-चळू देना | मार देना. | | ने पाना इत्यादि | 

m Eg T . 

B L बेच लेना 

7 गाथा परता। सोया करना | दल E s | 
a ला करनी qun 
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| ( ११६ )) 
. सयुक्त क्रियाएँ या तो अकमक होती हैं या सकमक । 


| ARAR l _ सकमैक। 

भाग जाना | खा जाना | 

रोने. लगना | पढ़ने लगना | 

चल देना | मार देना | 

जाया करना । . लिखा करना ।. 

साधारण क्रिया के समान बहुतसी संयुक्त क्रियापे 
ग्री भिन्न २ कालों में लिखी जाती हैं । जैसेः- : 
. राम पुस्तक पढ़ चुकता है । | | 


राम पुस्तक पढ़ चुका | 

राम पुस्तक पढ़ चुकेगा । 
राम पुस्तक पढ़ चुका है | 
राम पुस्तक पढ़ चुका होगा । 
राम पुस्तक पढ़ चुका होता | 


अध्याय १५ । 
सकर्मक क्रिया केभेद। C 


e ER 
सकर्मक क्रिया दो प्रकार क दोती ई। (१), करमन 


d 
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(३); HT | जैसे, -' ( .१ :) .रामचन्द्रजी ने... रावण 
भे मारा । ( २ ) रामचन्द्रजी से रावण झारा गया। L 
ऊपर के दोनों वाक्यों के अथौ में कोई भेद नहीं है । 
क्योंकि दोनों वाक्यों की क्रिया सामान्य भूतकाळ में हैं. और 
नो व्यक्ति पहिले वाक्य में मारनेवाका है वही व्यक्ति दूसरे 
वाकय में मी है और जो व्यक्ति पहिले वाक्य में मारा जाने | 
बाला हे वही व्यक्ति दूसरे वाक्य में भी हे । केवल दोनों 
पाक्यो के रूप में भेद है | जब रामचन्द्रजी का वर्णन किया 
नायगा अर्थात्‌ जब . रामचन्द्रजी शब्द जोकि कर्ता हैं | 
M होगा तो sies वाक्य का प्रयोग होगा । ,जेसे, 
जी को जाने के लिये श्रीरामचन्द्रजी लंका को गये । 
उन्होंने राक्षसों के साथ युद्ध किया और अन्त oU ! 
c SUBE ने) रावण को मारा । जब रावण 
कमे है प्रधान "णा अर्थात्‌ जब रावण शब्द जोकि | 
होगा तो दूसरे वाक्य का प्रयोग होगा! 
” रावण सीता जी को चुरा ic 
( रावण ) राम से सारा गरा. और इसी कारण दह 
प्रधान हो तो वह क्रिया a हियाना JF 
नसे, मारा । ( करत्तु-करनेवाल ao. 





| x होता हो तो वह क्रिया Tad j । नत्र क्रिया का कर्म | | i 
, छि सारा गया। ह पात कटी जाती है | | 
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KATIA कया से कमप्रधान क्रिया 
हे oco WWE की रीति। 
कत्तुप्रधान क्रिया के सामान्यभूत के आगे जाना क्रिया 
के रूपों के प्रयोग से कसप्रधान क्रिया बनती है | 
| कमप्रधान क्रिया के काळ, वचन इत्यादि उस्ती प्रकारः से 
|. बनते हैं | जिस प्रकार से कत्तंप्रधान के | नैसेः- 


TATTA क्रिया के रूप। . ` `: ` 
सामान्य रूप--खाया जाना | पढा जाना | दिया जाना | 
धातु-खाया जा। पढ़ा ना। दिया.जा। 

लाया जाना क्रिया के रूप मित्र २ कालों, लिज्ञे 


इत्यादि में नीचे लिखे जाते हैं *- 
( १ ) सामान्य. वतमान । 
पुलिड् । - | | ees । 

में लाया जाता हुँ। 00 मे लाई RII 

इम लाये जाते हैं | हम झाई जाती हैं। | 

तू छाया जातां है । तू लाई जाती है। | 
| तुम राये जाते हो। | हुम m नाती gi 
- WE लाया जाता है | A है | | 

Nds वे लाई जाती हैं | ' 
| ( २ ) तात्कालिक वसान । 
Ami! — S e 










A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e. 


| (४१:१८ v) 
: -. (३) संदिग्ध वतमान । | 
धपड़ा लाया जाता होगा | टोपी लाई जाती होगी। ४ 


(X) हेतुहेतुमदवतमान i 


बदि वह लाया जाता हो.| यदि वह लाई जाती हो } | 
R में लाया जाता हूँ | यदि में लाई जाती हूँ । 


(१) सामान्यभूत । 
षि छाया गया | . में लाई गई | 


(3) आसन्नभूत । 







हा गये हो तुम लाइ गई हो | 
(3) पू्णभूत। ` 
t 
लाये गये थे | वे लाई गई थीं |. 
(४ ) संदिग्धभूत । 
o x 
जपा गया होगा। सेपी छाई गई होगी ' 
occi में ठाई जाती थी | . 
; र्दा था] में डाई जा रही थी | 
NM ( S) सामान्य हेतुहेतुमद्‌ भूत । 
| | ! वे लाइ जातीं । 
(७) अन्तारतहेतुहदेतुमद भूत 


27:२4 1 ` M | | 
t q i क्या गया होता | $i l 
a Uh x लाई गदर, $ $ 
A CC 00 es UNG Bhawan Varanasi Coll n i देती ०००१० 








| ( We) 
` (८) अपूर्णहेतुहेतुमद्भूत। ` 
पे लाया जाता होता। मै लाई नाती होती । 
( १ ) सामान्यभविष्यत्‌ i 
पे-लाया जाऊँगा | मैं ढाई जाऊँगी | 
( २) हेतुहेतुमङ्गविष्यत्‌। o 
छाता छाया जाय तो में देखू । किताव लाई जाय तो में पढ़ें । 
( ६ ) सम्भान्यमविष्यत्‌ i 
qeu है कि वह लाया जाय | सम्भव है कि वह लाई जाय! 
| — सामान्यविधि क्रिया। c 
पड़ा लाया जाय । टोपी लाई जाय | 
परोक्षविधि क्रिया । . 
_ तुम न पकड़ा जाइयो । तुम न पकड़ी जाइयो । 
तुम न पकड़ा जाना f तुम न पकड़ी जाना । 
| f denm GUT 


जाकर 
छाया जाकर | लाई जाकर | 


शयां जा करके | ढाई जा करके ! 
लाई जाके | 
छाया जाके | - 
कशुप्रघान और कमेप्रधान वाक्य । 


निप्त वाक्‍य की क्रिया कत्तैप्रघान होती दे उसे करचे. 


पधान वाक्य éd हे । नेसे, राम किताब पढ़ता € : 


1 
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/ निस वाक्य की क्रिया कमेप्रधान होती है उसे ql 

` अधान वाक्य कहते हे | जसे, राम से किताब पढ़ी जाती है] ; 

निम्नलिखित उदाहरणों में कत्तृप्रधान वाक्य कर्म- | 

' भधान में पलटे गये हे:-. | (न ¬ वि 
. . Wim कसेपधान | 

( १ )राम मोहून कोदेखताहे | C १ ) मोहन रामसे देखा जाता है। 

( २ ) वह किताव पढ़रहा है । ( २ ) उससे किताब पढी जारहीहे। | 

` ` १) झो देखतेहोंगे | (३) देखा जाता हूँगा। | 

(४) वह सुझसे बुलाया गया |. 

. (९) बह मुझसे मारां गया है । 

(६) वे किताव छाये थे) (६) उनसे किताब लाई गई थी | 


घात सुनी जाय |. |. 


| र ) : रोटी खा जुका हूँ 1(८ ) सुझसे रोरी खाई जाचुकी है | 
2 ; तुमको देखा TEMI (९) तुम मुझसे देखे जाया करोगे। | 
A CAES पुस्तक किससे फाइ | 





(€ १२९१.) 


| | कर्तृप्रथाम वाक्य |: 00000 कमेप्रधान वाक्य. 
(t) राम ने मोहन को ( १ ) मोहन को राम से 

| : ` पानीदिया। -. ` `` , ` पानी दिया गया। 
' (२) उसने मुझको ` ( २ ) मुझको उससे हिन्दी 
हिन्दी पढ़ाई । पढ़ाई गई | 


अभ्यास | : 
| निम्नलिखित कत्तृप्रधान वाक्यों को कमेप्रघान में 
परिवतेन करो - ` 
. (१) लड़के गेंद खेलते हैं | ( २ ) मोहन R मारता 
. है।( ३ ) तुम उसे क्यों सतातेहो! (४) लल ने मोहन 
' क्षो देखा] ( ५ ) मैं धोबी को बुला रहा था। (६) उसने 
' मुझे देखा होगा | (७) वह m न सतायेगा। (८) 
' ने अपना चित्र उनको दिखाया था | (९ ) उन उनको 
क़्या सिखाया हे? (१०) मोहन को अभी इ 1 
( ११ ) यदि ga stet को देखो तो उस मेरे पास बुला । 
( १२ ) मेरे किताब न पढ़िये । . 
` दार्यप्रघान वाक्य से mum वाक्य बनाने. 
| के नियम । 


| र नो शब्द कर्भप्रधान वाक्य में कत्ती की विभक्तिमे 
शेता है वह कर्चप्रधान वाक्य में कमे होनाता है और नो 


1 
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ध्द कर्मप्रधान वाक्य में तृतीया विभक्ति में होता है वा 
कत्तृप्रघान वाक्य में प्रथमा विभक्ति में आ जाताहै। (. 
> प्रधान । कत्तेप्रधान । 1 
मोहन RA से पढ़ाया जाता है | ev मोहन को पढ़ाता है। . | 
पसे किताब पढी जारही हे | मै किताब पढ रहा हैं। | 
RANTA वाक्य में कर्ता कारक जो तृतीया | 
' विभक्ति में आता है बहुधा गुप्त रहता है । भेसे:-- 

( ( ) जंगल में एक शेर देखा गया है । (लोगों से ) 
(२) वे लोग बुलाये गये हैं । (हम लोगों से) ' 

( ३ ) कल रात को दुस चोर पंकडे गये | (लोगों से ) 
(४) पुस्तक अभी लाई जाय | ( तुमसे वा आपसे ) | 
ऊपर के वाक्यों के कत्तेप्रधान नीचे लिखे जाते हँ“ | 
| (१) लोगों ने जंगल में एक शेर देखा है | ( २ ) हम | 
शेगों ने उन लोगों को बुलाया है | ( ३) लोगों ने कलं , 
रात को दस चोर पकडे. | (४) पुस्तक अभी लाओ वा लाइये FT 
न्य अभ्यास | | 

| निन्नलिखित वाक्या प्रधान | 
वाक्यं में परिन करों... को कत्त । 
MEM किससे पढ़ाया जाता था? (२) यह | 
अ ere जाई. गई हे | (३ ) सुझसे ऐसी बात नहीं | 
e p E 3s Si राम पे देखे, नाते 5t, 85. | 
3३. 20 C0. Mumukshu Bhawan Vale Colle 









( १२३ .) 

अवश्य मारे जाते | ( द ) अब तुम गुरुजी से न मारे जाओगे | 
( ६ ) इस वर्ष बहुत से सर्प मारे जायेंगे | ( ७ ) तुम लोग 
रात को क्‍यों जगाये जाते हो! (८) छड़ी अमी तोड़ी 
जाय । ( ९ ) सप न मारा जाय | dem: 

निम्नलिखित बाक्यों को उनके विपरीत वाक्यों में 
परिवर्तन करो अर्थात्‌ कत्तेप्रधान वाक्यों को कमंप्रधान 
में और कर्सप्रधान वाक्यों को कत्तेप्रधान में | 

( १ ) इस पुस्तक को आप क्यों बेचते हैं ! ( २.) मेरी 
धेपी किसने ली दै? (३) उसकी छड़ी तोड़ दीगई । 
(४ ) इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा रही हें । 
( ६ ) वह कमी नहीं मेरी प्रार्थना सुनता था | (६) आन. 
ws विचित्र समाचार सुनेजाते हे । . 

नोट- अकर्मक क्रिया कर्मप्रधान्‌ में नहीं परिवर्तन हो 
सकती क्योंकि उसके कर्म नहीं होते | इसी कारण us 
खित वाक्य कर्मप्रधान में नहीं परिवर्तन होसकते :- 

( १ ) मोहन सो रहा था | वह वहीँ पर है । 

भावप्रधान क्रिया! & 
. घातु का भाव (अर्थ) प्रकट करने के लिये कमप्रधान 

क्रिया के समान भावप्रधान क्रिया का प्रयोग होत 
है । जैसे, ( १ ) सुझसे अब यहाँ नहीं रहा नाता। (२) 


' ` रातभर किसी से नहीं नागा गया । | 
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( १२४ ) 
. आसय (है ` 
दन्त और क्रियावाचङ विशेषण | 


P T xs भ्य के प्रयोग से भिन्न २ प्रकार 3 
शब्द कहते हैं | जैसे TET अथवा freres | 
| ip | कियावाचक arer । 
(१) | नाक पालक, पाल्नेवाला (फत्तवाचक संज्ञा) | 

Eee ON ORIS de a 
खोदना a 

(३) | | a m! 
ER हहेँसी mm 

jm प्रा?) ~ 
ल्खिना खिलाहुआ TEN फूल (विशेषण ) | 


(६) | सोना Pad v पुस्तक ( विशेषण ) | 


^s cb ER हुआ बालक ( विशेषण ) | 
(1) पालक, पालनेवाला, FS शेळ ( विशेषण ) | 


गनै 
" ण्ग्द खोदनी qi 
. गाने आदि करनेवारे न्हते हे IR इनसे पालन और 


TN ०400 S होता, है 
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( १२९ ) र 


, ` _. वर्णन होचुंका हैः। 
(१ ) खिला हुआ और लिखी हुई क्रियावाचक 
. : „ - विक्षण हैं क्योंकि क्रिया का अथे रखते : हुये ये 
, शब्द: विज्ञेषण का काम करते हैं | 
( ४ ) सोता हुआ और सुरझाता हुआ भी क्रिया- 
, .. वाचक विद्योषण हैं क्योकि ये शब्द भी क्रिया 
का अधे रखते हुये विद्दोषण का काम देते €! 
यहाँ पर क्रियावाचक विशेषण arat का T 
किया जाता है क्योंकि इनके. रूप प्रायः क्रियां के रूपों र 
मिलते जुलते हैं. । 5 | 
न० ४ और नं० ५ के उदाहरणों के देखने से T 
होता है कि क्रियावाचक विशेषण दो. प्रकार के 
होते दे... OE | 
` खिला हुआं, लिखी 
बोध होता हे। D 
क्रियावाचक विशेषण से काम का समाप्ति बोध 
adu T विशेषण कहते € I 
शे उसे समातिबोधक कियावाचक्र RTT Ag 
| हुआ से काम : अस... 
होता है । जिस क्रियावाचक ' विशेषण 


हुई से काम की समाप्ति 


` - सोता हुआ; सुरझाता 
mà का बोध 
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( १९६ ) 
से काम का असमाति का बोध हो उसे अस्सा हि- 
बोधक क्रियावाचक विशेषण कहते है | 
समाप्तिबोधक : क्रियाचाचक विशेषण । 

भामान्यभूत के आगे होना क्रिया के भूतकाल के प्रयोग से 
समासिबोधक क्रियावाचक विशेषण बनता है । जेसे, 
मारा हुआ संप, लिखी हुई JET, गिरे हुए पेड | 
| भे कहो कही होना किया केरूपका प्रयोग नहीं भीहोता। 

मेरा 


; बीता समय, मरा सर्प, मेरा लिखा पत्र | 
न कहीं कही संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता हे | 
D गेम ( जाना ), गत 


ते ( गया दुआ ) | लिख ( लिखना ), 
(लिखा हुआ ) | | 








( १२७ ) 
इस प्रकार के और उदाहरण नीचे RA हुये हैं. :- 
| ( १ ) राम पुस्तक लिये है । ( २ ) मोहन लेटा है । 
' (३) लल्लू खड़ा है । ( ४ ) मोहन घैठा हे.। . 
ऊपर के वाक्यों में केवल है क्रिया दै । ; 
लिये, लेटा, खड़ा, बैठा क्रियावाचक विदेषण दें । 
इन शब्दों से यह जाना जाता है कि विदोष्य किस qum 
में हे । दोडा दे, गया है से यह जाना जाता दै कि दौड़ने 
sk जाने का काम अभी हुआ हे । इसलिये ये शब्द 
आसन्न भूतकाल में R | 
निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार % विशेषण 
& रूप: सदा- एकारान्त होते दें :- | F 
।).रामको आये हुए १० वर्ष बीते | ( २ ) उस 
/ बिना «i दो दिन बीत गये | (३) A यहाँ बैठे 
३ धटे होगये । 
असमासिबोधक क्रियावाचक विक्ाषण । 
असमात्तिबोधक क्रियावाचक विशेषण, जिनको क्रिया: 
योतक विशेषण भी कहते हैं, विशेष्य के ME 
त्यादि के अनुसार देतुदेतुमदमूत के आगे होना क्रिया ' 
€ भूतकाळ. के प्रयोग से बनते हैं। जैसे, CI ) मेने 
मुझाता हुआ m»? देखा | ( ३ ) उस सोती gt 
ढुड़की- को मत नगाओ | i 
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( WRC.) 
कहीं कहीं होनां क्रिया का प्रयोग नहीं भी होता । जसे, 


( १ ) सोते बालकों को मत जगांओ | ( २ ) मैंने राम ' 


को हँसते देखा । | 

ऊपर के वाक्यो के देखने से ज्ञात होता है कि इस 
प्रकार के विशेषण भी विशेष्य के पाहिले और उसके 
पीछे रिखि जाते हैं। 

जिस प्रकार से कुछ साधारण चिचोण अपने 
विशेष्य की दशा प्रकट करते हैं उसी प्रकार से अससाशि 
बोधक क्रियावाचक विशेषण भी अपने विद्ोष्य की 
दशा प्रकट करते हैं | ज्ञैसेः- 
साधारण विशेषण | असमाप्तिबोधक क्रि० वा० विऽ 
(१ ) राम दुखी आया । (१ ) राम खेलता आया । 
(२) मेने मोहन को बीमार (२) मैंने सोऽन को सोता 

प्‌ 
पाया | 
( ३ ) पंडितनी उदास गये। ( 
३० पंडितजी हँसते गये | 
कहाँ कहीं इस प्रकार 2 


(१) मेरे रहल तुम नहीं 


भाते ही मोइन वेठ गया] . iC A) रास . MN 


इस प्रकार के विशेषण 





के वराषण प्रयोग | 
E x T में बिना विशेष्य होता € | 





J 
Li 


4 


A 
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( १२९ ) 


में होता है तब यह अधिकतर एकारान्त होता हे A, 
( १ ) मैंने राम. को पढ़ते देखा। ( २) राम ने मुझे 
खलले देखा | 

अर्थ में अधिकता प्रकट करने के लिये कहीं .कहीं 
क्रियावाचक विशोषण .का प्रयोग दो बार होता है | 
इस दशा में भी यह एकारान्त ही होता है | m, 
( १ )राम पढ़ते २ सो गया! (२) वह बोलत 
गोलले घवड़ा गया | ( ३) ठुम बठ २ क्या करते हो | 
( ४ ) वह खड़े खड़े मुझे देखता ६ । 

क्रिथावाचक विशेषण के कस । 

सकमक क्रिया से बने हुए क्रियावाचक विशेषण 
करे मी रख सकते EQ (१) में इस पुस्तक को 
पढ़ते पढ़ते घवड़ा गया। (२ ) मोहन आम खाते चला 


गया । 





FS eant 


अध्याय १७ । 
मे का प्रयोग और क्रिया के लिङ्ग, 


वचन और पुरुष। 
भे कर्ता कारक का चिह्न है जिसका प्रयोग कहीं होता 


| ` ३ और कहीं नहीं होता । 





CORRO .) 


C ने का प्रयोग | 

भपूर्णमूतकाक को छोड़ शेष भूतकालों में सकमेक / 
क्रिया के कर्ता के आगे ने लगता है | जैसे, राम उसको 
देखता था | यहाँ पर ने नहीं आया और शेष wee 3 
ने आता है जसेः- : 
(१) राम ने उसेदेखा। ( सामान्यमूतकाल ) 
(२) रामने उसे देखा है। ( आसन्नमूत ) 
(३) राम ने उसे देखा या | ( पूर्णभूत ) 
` ४) राम ने उसे देखा होगा । ( सेदिग्धमूत ) 
( ९ ) यदि राम ने उसे देखा हो। ( आसनहेतुहेतुमदमूत ) 
S | ६) 4 | ने उसे देखा होता | ( अन्तरितहेतु | 





SAT केइ क्ता हों तो नेका 
प्रयोग केवल आरन सकी 2 हों v 


पम, मोहन, सोहन ने मुझे देखा क साथ होता हे । जसे, | 


क्रिया के 
, z 3 वचन ओर | 
जिस क्रिया के क्त E उद 


"fld है जो उस्सके mur क त्ती लक, वचन ओर पुरुष वही | 
रीता & "5 dp लिङ्ग, वचन ओर पुरुष , | 
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( १११ ) 


नेसेः- 
पुल्लिङ्ग । 
एकवचन । बहुवचन | 
de go मैं आम लाया हूँ । . हम आम छाये हैं| 
We de तू आम छाया है। तुम आम em हो । 
अ० ge वह आम छाया है। वे आम जाये हैं। 
स्रीलिङ्ग । 
, एकवचन | बहुवचन d 
उ० ge आम ढाई हूँ। हम आम लाई हैं | - 


म० go तू आम लाई है। तुम आम ढाई हो | 
We go वह आम लाई है। वेभमलईदे। «#॥ 

इस दशा में केवळ आद्रयोग्य एकवचन कत्त 
के साथ क्रिया बहुवचन होती है । गैसेः- 

go पंडितजी आम लाये हैं | आप कहाँ से आम लाये हैं ! 

gfo आपकी माता जी कहाँ गई थीं ? आप क्ट ü 
sm ? 
परन्तु ने सहित कत्ता की क्रिया के लिङ्ग, बचन 
और पुरुष उसके b लिङ्ग, वचन ओर पुरुष ढे 
अनुसार कदापि नहीं होते | ; 

इस दशा में आद्रयोग्य कत्ता की क्रिया का रूप 


| घदुवचन में भी नहीं होता | ^d , 
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ने युक्त कत्ता की क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष 
`या तो कम के लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार होते. ; 
हैं या क्रिया पुछिड़, एकवचन और अन्य पुरुष में 
होती हे | - 
( १ ) निम्नलिखित दशा में ने युक्त कर्ती की क्रिया के 
लिङ्ग, वचन ओर पुरुषकर्म के लिङ्ग, वचन 
और पुरुष के अनुसार होते हें । . 
यदि कर्म संज्ञा झाउ्द्‌ हो और उसके साथ की विभक्ति 
का प्रयोग न हुआ हो तो ने युक्त कर्ली की क्रिया के 
लिङ्ग, वचन और पुरुष उसके करे के लिङ्ग, वचन ओर 
पुरुष क अनुसार होते हैं । नेते + 
(3) सामान्यभूत | 


DOES लड़की ने एक डुकडा खाया ॥(२) उस 
न कई डुकड़े खाये। (३) उस लड़के ने एक 
किताब पढी । (४) उस उके ने कई किताब पढी । | 

(२) आसन्न | 

= EERO 

त्री ने x खवर य < "शार देखा है। (२) अ. 
गिर ने S v रैल ह। (३ ) उस आदमी ने मेरी छडी | 
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( १३३. ) 


नी ने कई प्न लिखे थे। ( ३ ) पंडित जी ने पुस्तक 
पढ़ी थी । ( ४ ) पंडित जी ने पुस्तकें पढ़ी थीं । 
(४) संदिग्धभूत । 

( १ ) लड़कों ने कपड़ा देखा होगा'।( २ ) लड़कों | 
ने कपड़े देखे होंगे (३) लड़कों ने बिल्ली देखी 
होगी । ( ४ ) लड़कों ने बिछियाँ देखी होंगी । 

(५) आसन्नहेतुहदेतुमद्‌ भूत । 

( १ ) यदि उन्होंने छाता देखा हो | (२) यदि 
उन्होंने छाले देखे हों । ( ३ ) यदि तुमने टोपी देखी 
हो। ( ४ ) यदि तुमने टोपियॉ देखी हो । - 

(६) अन्तारितहेतुहेतुमदू | 

( १ ) यदि खी ने बकरा देखा होता । ( ९ ) afa 
त्री ने बकरे देखे होते । (३) यदि आपके भाई ने 
बकरी देखी होती । ( ४ ) यदि आपक भाई ने बक- 
Rat देखी होतीं । _ et m 

नोट-- (१) निम्नलिखित वाक्य वात - सि ८ 
A इसलिये क्रियायें एकवचन स्रीलिद्र में दं । 
` ( १) उन्होंने एक न मानी | (२) पंडित जी ने मेरी 

E एक न सुनी | ( ३ ) उन्होंने मन मानी कही l 

(२) यदि कर्म कई शब्द दोंतो किया भ UN. 
वचन अन्तिम कमे के लिङ्ग, वचत के अनुसार. 





( १३४ ) 
होता है | जैसे, राम ने मुझे एक छडी, दो टोपियाँ |. 
और तीन छाते दिये | EY 
(३) यदि क्रिया द्विकमेक हो तो उसका लिङ्ग, वचन 7 
Wm कमे के लिङ्ग वचन, के असुसार होता 
है । जैसे, ( १ ) मैने उन्हें हिन्दी पढ़ाई । (२ ) मैंने 
तुम्हे कपड़ा दिया था | 
(२) लो में ने युक्त कर्ता की क्रिया 
कवचन € पुल्लिङ्क हे 
ह ङ्गे ओर अन्यपुरुष में 
(१) E" क्रम को विभक्ति के सहित हो | जैसे, ( १ ) इस 
A Ert लड़की न पढ़ा है | ( २ ) मैंने उन बालकों 
रगा । ३ ) उन्होंने कुत्ते को भगाया होगा। । 


क गहा हे! अने तो इहे या (V 
ये वही लियाँ हे नेने देखा था । था। (४) 


( ३ ) यदि कर्म क्रिया्क ३; | 
प क्म्‌ क्‌ सज्ञा हो | ज्ञेसे, ( 1 ) राम | f 
सुना होगा l | (१) उन्होंने मेरा पढ़ना नें | | 
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` qw) यदि कम वाक्य हो | जैसे, (१) उन्होंने कहा कि ` 
(0 ज़मीन गोल है (२) कल्ब ने पूछा कि तुम्हारा, 
क्या नाम | (३) उन लोगों ने देखा कि कुत्ता 
सो रहा है! (४) उन्होंने समझाया कि झगड़ा 
करना बुरा है । “ 
अभ्यास । की 
निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो ओर उनके अशुद्ध 
होने के कारण भी बताओः- | 
` ( १ ) राम ने यह किताब नहीं पढ़ा हे। (२) मैने 
अनार नहीं खाया हैं | ( ३ ) तुमने बिल्ली नहीं देखे हो| 
( ४ ) हमने पानी नहीं पिये हैं । (५) उन्होंने चिट्टियौ 
नहीं लिखे हैं। ( ६ ) राम ने मेरे पास एक छड़ी भेना था। 
(७ ) लल्लू ने कोशिश किया होगा। ( ८ ) उन्होंने इन 
किताबों को क्यों फाड़ डाली ! (९) राम ने क्यों उनको 
अपने घर बुलाये हैं ? ( १० ) मोहन ने अच्छा पढ़ना नही 
dia हैं| ( ११ ) पंडित जी ने कहे कि कळ तुम d 4 
, आज्ञा | ( १२) चल्यि आपको गुरू .जी Es | 
( १३ ) पंडित जी कहे हैं कि तुम लोग शीघ्र ' आना । 
`. ( १४ ) कल मास्टर नी सुझे अपना चित्र juae 
| ५१५ ) उस दिन हेडमास्टर साहेब ने सस्ता पर व्याख्यान दिये: 
| ओे।( १६) आप बह चिट्ठी किससे पढ़वाये । ( १७ ) जब. 





` मास्टर जी प्रश्न किये तो मैने, उपका उत्तर | न दे सका | 

EN १८ ) सुझसे आपके पिता जी फूल मागे हे | ( १९ ) मैं 
अभीतक आप के पैसे नहीं लोटाबा हैं| (२० यह बात 
तुमसे कौन कहा था ? ( २१ ) उस नगर में आपने कितनी 
धोडिया खरीदे ? ( २२ ) मैंने अभी स्नान नहीं किया हूँ । 
(२३) में चार रुपये में यह किताब मोल लिया हूँ | 
CX?) यदि राम मुझे पहिचान होता तो अवश्य बुलाता | 


e iid सी उसके लाईहैं। (३०) ल, रे 
ME भी वहाँ wr | (३ 
det \ ) उस समय आपके भ्राबा ; 
4002 दिये । दिये | ( ३२ ) पिताजी कळ मुझे बाज़ार 
* 1 ( ३३ ) यदि आप मेरे भाई को देखे हों 
भगवे | ( ३४ ) पंडित जी ने मुझे 
१९ ) तुम्हारे कारण कल मैंने 


ल्क "1 (३६) मोहन ने um | 
स पता | ( ३७ ) ३ गहन ने सुझे देखता तो 


TÄ | (३८ ) fig | S बातें अबतक नहीं 
B b ने हिन्दी पढ़ता था उस | | 
` "ग पाता था । (३९) fab | 


Em SEL (४०) sss, | 
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: जे मेरी.एक न सुने | ( ४१ ) कळ बाजर में मैंने दो ai 


और तीन कुर्ते खरीदा । ` 
bo ow क्रिया शाब्दो का पदान्वय । 
(१) d लोग जौनपुर से पढ्ने के लिये आये हें । 
आये हें-अकमेक क्रिया, आसन्नमूत, कत्तेप्रधान, बहुवचन, 
gfürg, अन्पुरुष, इसका कत्तो वे लोंग. है । 
( २) रास ! पानी पीकर चलदो । 
पीकर- सकमक पूर्वकालिक क्रिया | 
चलदो-( संयुक्त ) अकर्मक सामान्य für क्रिया, कत्त 
प्रधान, एकबचन, Neg, मध्यमपुरुष, इसका 
कत्ती तुम गुप्त है | | 
(३) यहाँ मत सोना नहीं तो पकडी जाओगी । 
सोना-अकमेक परोक्षविधि क्रिया, aJ, बहुवचन, 
स्रीलिङ्ग, मध्यमपुरुष, इसका कर्ता तुम गुप्त है | 
पकड़ी जाओगी-सकमक क्रिया, सामान्य भविप्यतूकाल, 
कर्मप्रधान, बहुवचन, स्रीलिङ्ग इसका 
कर्ता तुम गुप्त दे । „ 
( ४ ) मोहन अपने हाथ में छड़ी लिये हे । 


Seas क्रिया, सामान वतमान, PRATA, 
अन्यपुरुप, इसका कर्ता 





७ १३८) 


९५ ) यह पत्र में राम से पढ्वाउँगा । 
पढ़वाऊंगा-सकमेक क्रिया ( प्रेरणार्थक ), सामान्य 
| a कत्तंप्रधान, pr 
, इसका qu 
९ ९ ) उसका लिखना अच्छा नहीं होता E 
ics क्रिया, सामान्य वर्तमान FITI, एक- 
Ce लिङ्ग, अन्यपुरुष, इसका कर्ता लिखना है। 
हेन ने अपनी दोनों गाये बेच दीं 1 
सामान्य भूत कक्तप्रधान, अन्य 
SOLER, वहुवचन, इसका क गाये दे । 
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( ११९ )' 
अव्यय के भेद । 


| , अव्यय पाँच प्रकार के होते हैं:- ० 
/ (१) क्रियाविशेषण, ( २ ) सम्बन्धबोधक, ( ३ ) ससु-. 
gaitam, ( ४ ) विस्मयादिंबोधक, ( ५ ) प्रादि। 
( १ ) क्रियाविशेषण अच्यय। | 
` जो अव्यय क्रिया के विशोषण होते हैं उन्हें क्रिया- 
Aaa अव्यय कहते हं | 2 (1) राम अच्छा 
गाता मोहन अभी आवेगा | ' 
T: E T अच्छा गाता है का विशेषण है 
और अभी आयेगा का विशेषण है | 
| क्रियाविशेषण अव्यय के भेद | 
क्रियाविशेषण अव्यय छः प्रकार के E हे- 


( १ ) कालवाचक, (२) स्थानवाचक, ( २ ) मकार 
घाचक, (2) परिमाणवाचक, (९) स्वीक्रारवाचक 


i निषेधवाचक | 
। p^ ) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय | 
जो अव्यय क्रिया के सिद्ध होने का समय बताते 1 


क्रियाविदोषण अव्यय कहते हें । 
कक ) मोहन आज आवेगा । (२) वह नित्य खेला | 
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ऊपर के वाक्यों में आज से आने का समय और 


नित्य से खेलने का समय जाना जाता है | 
निम्नलिखित शब्द कालचाचक फक्रियाविरोषण 
अव्यय हे:- 
T अब, कब, कभी, जव, तव, आज, कल qui, तरसों, 
ल, सदा, सर्वदा, शीघ्र, तुरन्त, कमी पूर्वे, पश्चात्‌, 
RM परम्परा, बार बार, बारम्बार | | | 
नोट-निम्नलिखित : 
i शब्द UNT हं क्योंकि 
क नाम हे :- : E न 
दिन, रात सवेरा, सन हर, वर्ष 
3 3 3 स व्या, दोपहर, वष, पताह, माप 


इत्यादि 

( १ ) सारा दिन बीत गया। . 

( २ ) रात होगई | m 
CA) सवेरा हुआ | cu 


सारी रात चिल्ठाता सर CONES i 


( 
करता हं | (४ ) थे शाम x ed शिश nem 


फे लिये जब का जभी 
त्योंही अब का अभी 





| 1 
|, 
" 
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होजाता है | शेप कालवाचक अव्ययो के साथ ही: का प्रयोग 
होता ÈI जसे, आज ही, पूर्व ही इत्यादि | x 

एकही अव्यय को दोहराने से भी निश्चय जाना 
जाता है | जैसे, (१) राम कमी २ आता हे | 
( २) मैं बार २ उनके पास जाता हूँ। (९) जब २ तुम 
आये तब २ मैंने तुम्हें धन दिया । 

आनिङ्चय जनाने के लिये दो अव्यय शब्दों के मध्य 
में न का प्रयोग होता ed जेसे, कभी न कभी | कुछ 
कालवाचक अव्ययों का प्रयोग संज्ञा क समान 
होता है | जसेः- i 
( १ ) मोहन कथ से पढ़ता है। ( अपादान कारक ) | 
(२) यह पुरतक कल के लिये रख दो। ( सम्प्रदान ) 
( ३ ) मोहन दोपहर तक आ जायगा। ( अधिकरण ) 
(४) आज की रोटी अच्छी हे। ( pe ) | 
( ५ ) यह काम quet पर मत छोडौ । ( अधिकरण ) 

जिस वाक्य के पहिले अंश में जब का प्रयोग होगा 
उस वाक्य के दूसरे अंश में तब का प्रयोग होना आवश्यक 
है | जैसे, जब आप आवेगे तव १ T i 

| नोट-5हीं कहीं जब का प्रयोग यदि के बदले होता , 

है | इस अवस्था में जब के साथ तो का प्रयोग होता 
'है। जसे, जब (यदि) आप पढ तो मैं eil 
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" हसी तरह जब STW के साथ तब तब का,जब तक 
ET तब तक का, ज्योंही के साथ त्याही .का 
DT za है | जैसे ( १ ) जब जब तुम आये तब 
HE तुम्हारी iym की | (२) जब तक तुम 
De ब तक में बेठा रहुँगा। ( ३ ) ज्योंही राम आया 
ह्याही मैं भागा। . | 
नोट अवस्थां a 
TA थां में कहीं कही वाक्य के दूसरे अंश 
तुम सोवोगे मैं i tom m 
मागा : 11( २ ) ज्योंही राम आया 
` २) स्थानवाचक क्रियादि 
८ “कि कियाविशेषण अव्यय । 


. जो अव्यय क्रिया के होने को ba! E 
स्थानवाचक किथाविदाष - 1 स्थान बताते हैं उनको 





m MULT कहीं, इधर 

दाहिने 7 पवन, निकर, धप, दुर ics gd किधर, जिधर, 
दाहिने, बाएँ, बाहर, और बार २ नीचे, आगे, पीछे. 
क. : “४ AR बार, पार H 
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द निश्चय जनाने के लिये यहाँ का यहीं, वहाँ का वहीं, ` 
तहा का तही होजाता है | शेष शब्दों के साथ ही का 
भयोग होता है.| जैसे, निकट ही, इधर ही इत्यादि । 

कुछ अव्यय शब्दों के दोहराने से भी feu जाना 
नाता है । जसे, कहीं कहीं, जहाँ जहाँ, जहाँ कहीं | 
अनिङ्चय जनाने के लिये दो अव्यय शब्दों के मध्य 
में न का प्रयोग होता है | जेसे कहीं न कहीं | 
_ . कुछ स्थानवाचक अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा 
के समान होता दै | जेसे, (१ ) राम यहाँ से भागा 
( अपादान )। (२) यह वस्तु वहाँ के लिये नहीं है ' 
( सम्प्रदाह )। ( ३ ) ऊपर का दोहा पढ़ो ( सम्बन्ध ) । 
जहाँ के साथ वाक्य के दूसरे अश में तहा का, 
जिघर के साथ तिधर का, जहाँ जहाँ के साथ तहा ' 
तहा का प्रयोग होता है | नेसे, ( १ ). जहाँ तुम जाओगे 
तही में भी जाऊँगा। (२) जहाँ जहाँ वह जायगा तहाँ 
तहाँ में भी जाऊँगा | ( २") Pro तुमः sm तिधर में 
भी án । m 
परन्तु इस अवस्था में आज कल quf के बदले वहाँ 
और तिघर के बदरे उधर का प्रयोग होता हे । नेसे, 
नहाँ तुम जाओगे वहाँ भै भी जाऊंगा । 


पि s 
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( १४४ ) 
(३) प्रकारवाचक क्रियाविशेषण अव्यय t 


जो अव्यय क्रिया के सिद्ध होने की रीति बा. प्रकार 
| बताते हैं उनको भकारवाचक फियाविचोषण अव्यय 
कहते हें । जेसे, (१) मोहून धीरे धीरे आया | 
(२)मोहन अच्छा गाता है। : | 

उपर के वाक्यों में धीरे धीरे से 
ह आने की और 
च्छा से गाने की रीति ज्ञात होती है अर्थात्‌ इनसे यह 


जाना जाता है कि आने 
ओर गाने किस 
ते हुआ है । फा काम किस प्रकार 


न अच्छा T ज्यों ii : : 
` जसे, जैसा, 3 ^». x. 5 कयो, कैसे, केसा 
m १ १ पसा, वेसे, वेसा, केवळ झट 
१ f ? गय 
परस्पर, निक बरे बीए सर a यथार्थ, सेतमेत, x 
नोट-अच्छा, का 3.३ यात, eim । 
जोर. „ॐ उर ते केसा, जेता इत्यादि शब्दों का - 
जर उनके रुप में मेद शब्द विदोषण 
जेव इनका प्रयोग किया ३ भेदे मी होजाता है 
जव ये शब्द क्रिया के विशेषण होते हे E है, अर्थात 
भै kshu Bhawan Varanasi DER यात्रेची... 
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बण होते हैं और इस कारण, इनके रूप में भी भेद नहीं 
: होता | जेसे :- | . 
विशेषण 1 

( १ ) मोहन अच्छा बालक है | 

( २ ) यह बात बुरी है । 

( ३ ) कैसा घोडा, केसे घोड़े | 

( ४ ) ऐसा लड़का, ऐसे Rl 

प्रकारवाचक क्रियाविशेषण । 

( १ ) मोहन ने अच्छा गाया। | 

( २ ) तुमने बुरा पढ़ा | 

( ३ ) केसा पढ़ा, केसा लिखा | 

( ४ ) ऐसा गाया, ऐसा रोया | 
कैसा, कैसे, जैसा, जैसे, वैसा, चैसे इत्यादि के भद! 

Ser प्रकार का | कैसे"किस प्रकार से | 

Sure जिस प्रकार का । जैसे=जिस प्रकार से | 





मोहन ने कैसा गाया? अर्थात्‌ उसका गाना दुरा आ 
पा अच्छा | मोहन ने कैसे गाया ! अथोत्‌ उसने धीरे घीरे- 


या जोर से इत्यादि | zm 
इसी प्रकार का मेद जैसा. जैसे, वैसा, वैसे इत्यादि 


|  शब्दोंमेंहे। 
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' नोट-आज कल तेसे 


| (७७६१४६ D) 
निरंचय जनाने के लिये ही का प्रयोग होता है । जे 
| होता हे । जेसे 
झ्सेही, ठीकही. इत्यादि | 
दस भकार के कुळ अव्यय शाब्दं के दोइराने | 
पो निश्चय जाना जाता हे । जेसे:- : 
3 ज्यो ज्यों, त्यों त्यों, ज्यों का त्यों । 
i जपा ज्या का पयोग त्या त्यो के साथ, जैसे का 
AN ; Don का तैसा के साथ होता € | 
ज्यो ज्यों वह उड्ढा होता गया त्यों त्यो निर्बल 
होता गया | 
(3) i तुम जाओगे qu मैं भी जाऊँगा । 
( ३ ) जसा तुम पढ़ोगे तेसा में भी पढ़ेंगा | 


j के वदले ^N A 
SI प्रयोग होता है | : चस, qut 


विशेषण निन्नलिखित शन्दसमूह भी = 
pem. ' प्रकारवाचक क्रिया- 


पहन में। (२) de अपना जीवन व्यतीत करो | 


S | (३) “हे काम सहज में किया | 
मे ३ 
FANI (8) रामर 
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( १४७ ) 
धीरे | ( ९ ) धीरे से चरू जाओ | 
एक एक करके । ( ६,) वे सव एक एक करके आये। 
वात की वात में | ( ७ ) वहवातकी बात में लौट आया | 
पीठ के बळ] (८ ) मोहन पीठ के बढ गिरा I 
होनहो। (९ ) हो न हो राम यहाँ आया हो | 
( 9 ) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय d 
. जो अव्यय क्रिया का परिमाण बताते हैं उनको 
परिमाणवाचक क्रियाविोषण अव्यय कहते हें। | 
: जैसे, ( १ ) राम बहुत हसता है | ( २ ) यह वचा कम T 


| ऊपर के वाक्यों में बहुत और कम शब्द से हँसने और 

* रोने का परिमाण ( अन्दाजा ) जाना जाता E : 
निम्नलिखित दाव्द पारिमाणवाचक अव्यय हैं :- 
: अति, अत्यन्त, थोड़ा, बहुत, कम, बहुधा, कुठ, अधिक, 

` तनिक, अतिशय, इतना, उतना, कितना, जितना, तितना, 

' इत्यादि, प्रायः, निपट, निरा, केवळ, एक वेर, दो वेर, तीन वेर | 

| थोड़ा, बहुत, अधिक इत्यादि gredi का प्रयोग जब 
संज्ञा के साथ होता है तब ये शब्द परिमाणवाचक : 
विद्दोषण होते हैं और जव इनका प्रयोग क्रिया के साथ 

होता हैं तब ये परिमाणवाचक क्रियाविशेषण .. 


^ 
f 
4 बट, 





~e 
L— 


अव्यय edil ) d 
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| ERG .) 
जैसे:- T 
. पारिमाणवाचक विशेषण । परिमाणवा०क्रि०दि०। 
(१) बहुत पानी, थोड़ी चीनी, (१) बहुत हँसा, थोड़ा पढ़ा, Í 
इतने घोडे | इतना दौडा | 
ही के प्रयोग से और दोहराने से निइचय जाना 
नाता हे । जेसेः- 
( १.) थोड़ा ही पढ़ो । ( २ ) इतना ही हँसपो। ' 
( १ ) थोड़ा थोड़ा पढ़ो | ( २ ) वह कुछ कुछ पढ़ सकता है। 
इस प्रकार के शब्दों के मध्य में न.के प्रयोग से अनि- 
रेचथ जाना जाता है । जैसे, कुछ न कुछ | ! 
_ विशेषण और प्रकारवाचक क्रियाविद्दोषण शब्दों | | 
. * पाथ बहुत बड़ा, कम 'कुछ, अधिक, अत्यन्त, केवल, . 
इतना इत्यादि श्ब्दों का प्रयोग होता हे | ञः 1 
विशेषण । 





— प्रकारवाचक क्रि० fd? 


उसने बहुत अच्छा पढ़ा | 
z हुत अच्छा पढ़ 

: dise खन्द्र हे । अयन्त शी घूता से आया। | 
T B * साथ fererar वा उतना का प्रयोग em 
ˆ ` "रतना तुम पढ़ोगे उतना मैं भी पढूँगा । 


` शब्दों का . Tarna क्रियाविरो षण अव्यय । 
प्रयोग २ z ar विभाक्ति के साथ होता है तब उनकी | 
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( V) राम ने बहुतों को पढा'दिया हे 1” ®“ Et pa 
( २ ) उसने कितनों को यहां से भगा दिया" 


( ५ ) स्वीकारवाचक क्रियाविशेषण अव्यय | 

जिस अब्यय से स्वीकार जाना जाता हे उसे 
खीकारवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं। 

जैसे:-- 

( १ ) तुम आवोगे! हाँ, में आऊंगा I 

( २) तुम घर जाओ । अच्छा, मे जाता हू | 

ऊपर के वाक्यो में हां और अच्छा से यह जाना जाता 
है कि जानेवाढों को जाना स्वीकार है | 

निम्नलिखित शब्द स्वीकारवाचक क्रियाविशेषण 


यथ हैं :- 
हाँ, अच्छा, जी, जी el अवश्य, निस्सन्देह, तो । 


( ६) निषेधवाचक क्रियाविशेषण अव्यय । 
अव्यय से क्रिया के होने में निषेध पाया जाता है 
उसे Me क्रियाविहोषण अव्यय कहते हें । 


जा सकता | क व्य 
mE शब्द निषेधवाचक ` 


व्यय है नही, न, मत । 4 


हा ५३००० फी नु Pe: 
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नोट-मत का प्रयोग विधि क्रिया के | 
: वे क्रिया के साथ प्रथम 
मध्यमपुरुष में होता है | E 
: जेसे, एम मत जाओ, आप मतः आइये | 
ने का पयोग सब दच्षाओं में होता है । जैसे: 
(१) S ने जाऊँगा या नहीं जाउँगा | 
(२) में न आता या नहीं आता | 
(३ / इस समय न जाइये | 
-योट-कब, कहाँ, क्यों | 
कया, किसलिये, केसे. ३ 
भइन जाना जाता है | Em Aeg 
इसलिये ये शब्द 
A : मरन 
भव्यय भी कहे जा सकते € | S 
; १ ) तुम कब आये? | 
> 


क्रियाविशेषण 


सवनाम का सम्बन्ध. | 
जाता है उसे | 


ized by eGangotri | |: 





mA ed Xx ह 11.51 Bhawan Varanasi Collection. Digit 


( Qa 80) 


सस्वन्धबोधक अव्यय कहते हें । जेसे, मेरी पुस्तक ' 
मोहन के. पास है | ii 

ऊपर के वाक्यो में पास शब्द से मोहन का सम्बन्ध 
पुस्तक के साथ जाना जाता है ! इसलिये पास शब्द 
सम्बन्धवाचक अव्यय दै. 

निम्नलिखित सुची में सम्बन्धवाचक अव्यय 
और उनके प्रयोग दिखलाये गये हैं। इन उदाहरणों के 
देखने से ज्ञात होगा कि इस प्रकार के कुछ अव्यय शब्दो 
के पहिले का विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकांश 
शब्दों के साथ के का | कुछ शब्दों के साथ” विभक्ति का 
प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता ओर कुछ 
शब्दों के आगे भी विभक्ति का प्रयोग होता है :- 
संज्ञा वा सर्वेनाम के साथ 





सस्बन्धचाचक 

STe दाव्द । प्रयोग । 
ओर । उसकी ओर, राम कौ ओर, मेरी ओर । 

* नाई की नाई | 
ir |. य बेठो | n सामने वह क्या हे | 

आगे। मोहन के आगे | रे आगे | 
पीछे । MÈ पीछे | ठुम्हार पीछे । 
पूर्ब एक वर्ष के पूव | E | 





उपरान्त | दो दिन के उपरान्त । . 
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ऊपर । पेड के ऊपर, मेरे उपर | 
नीचे | पेड़ के नीचे , कलेक्टर के नीचे । " 
d! पेड के तठे | 
भीतर | धर के भीतर | 
WI मेरे पास, राम के पास | 
निकट | नगर के निकट, gu निकट | 
WT! sux समीप, मेरे समीप | 
*गमग | दो मास के लगभग | | 
नापपास | आम के आसपास | 
हो (तक) | दो वर्ष छो ( तक ) | 

निमित्त | राम के निमित्त, मेरे निमित्त 
शरण | परे कारण, उसके कारण | k 
RI बाड़े के मारे, मारे कोघ के । 
SUU राम के द्वारा, उसके ह | 


भमान | 
[E (S पुस्तक के 
VI उसके तुल्य | क समान | 


WD इस लडकी के 
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विपरीत | मोहन के विपरीत | 

बीच | उसके बीच, तालाब के बीच | 

मध्य | दोनो शब्दों के मध्य में | 

विषय | उसके विषय में | 

बदले | गेहूँ के वदले वा बदले में | 

बाहर |. घर के बाहर, मेरी. इच्छा के बाहर | 

qt] संज्ञा के परे, मेरी बुद्धि के परे | 

समेत । etga, धन के समेत 1 

रहित | बुदिरहित, बुद्धि से रहित | 

सहित | स्त्रीसहित, धन के सहित | ° 

पूर्वक । सुखपूर्वक, आनन्दपूर्वक | 

संग। मेरे संग, मेरे संग में | 

 नोर-साशन्द ऐसा का छोटा रूप है, जिसका 
अर्थ समान होता है। इसके पहिले विभक्ति का 

प्रयोग नहीं होता । जसे, चाद सा मुखड़ा, मुझसा मूख । 
. नोट-संग, साथ, विषय, कारण संज्ञा भी होते दें } 


Mp 
( १ ) उसका संग बुरा है। (कर्ता) 
( २ ) उसका साथ बुरा हे। (m) 
( ३ ) यह विषय कठिन | ( कत्ता ) 
( ४ ) इसका कारण कया हे? (कर्ता) 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०००५४ 








कुछ सम्बन्धवाचक हाउदों का प्रयोग सम्बन्ध . 
कारक की अवस्था में भी होता हे | जैसे, उसके आगे का 
भाग, आस पास के गाँव, मेरे घर के सामने का पेड़ इत्यादि | 

o सैस्वन्ववाचक शब्दों की सूची देखने से ज्ञात होता है 
कि कुछ शब्द ऐसे हें जो क्रियाविशेषण अव्यय भी होते 

हेः 1 । जसे, नीचे, | आगे, पीछे इत्यादि | 
E 3, Il pe 
EH ' साथ होतां है तव ये सस्बन्ध- 
"i चाचक अव्यय होते हैं और जब ये क्रिया कं विदो- 


i षण होते ह तब ~ e. क्रियाविदोषण २०१० 
cR 'कयावराषण अव्यय होते हैं। 


क्रियाविदोषण अव्यय | 


( १ ) ऊपर मत आओ | 
(२) नीचे बैठो । 
५ ३ ) मोहन पीछे हटा | 
( ४ ) वह पासही रहता हे | 
नोट-जिस संज्ञा वा सर 
e अव्यय का प्रयोग होता शार i सवै 
सम्बन्धकारक में होता है। Ud e 
1 ) राम के सामने मत न । „ - 
अत देखो। MRR मेरी ओर 


सम्बन्धवाचक अच्यथ। 
WIS के ऊपर मत जाओ | 
पेड़ के नीचे मत बैठो । 
भरे पीछे आओ | 
मेरे 

पास मत आओ | . 
के साथ सस्बन्धः 
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( 3 ) समुच्चयबोधक अव्यय । | 
जो अव्यय छाब्दों वा वाव्त्यो को आपस सं 
मिलाते हैं उन्हें uud अच्युय्र जहते है | 
निम्नलिखित उदाहरणों में 17 Pur wp) 
मिलाता &:— NEUEN 
( १) रास और मोहन आये ७५४; 
(२) वह और से जाऊँगा। | A D A : v? ? 
(३ ) सोहन ओर तुन जाओ । IO ES It ud 
( ४ ) कुत्ता लंगडा और अन्धा था। 35s, od 
( ५ ) चे आये और चलेगये । : 
उपर के वाक्यों में और शब्द अपने पाहिले और पीछे 
के झाउदों को lu है इसलिये यह ससुचयबोधक 
` अब्यय कहा जाता हैं | s 
ऊपर के उद/हरणों के देखने से ज्ञात T होता है कि मिलाने 
' बाला अव्यय प्रायः एकही प्रकार के शब्दों को Get l 
पहिले वाकय में संज्ञा शब्दा को मिलाता है, X E 
सर्वनाम arsit को, तीसरे मे. संज्ञ e S : 
छाब्दों को, चौथे मे विशेषण दाव्दा को आर 
क्रिया दाब्दो को | 
eut उदाहरणा में अव्यय वाक्यो को मिलते K- 
(१ ) मोहन ने कहा कि में आऊँगा। d 
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EON 
( २ ) तुम जाओ क्योंकि बिलम्ब होता है | 


(२) में अभी जाऊँ यदि आप आज्ञा दें | 
( ४ ) आप कहिये तो मैं आउँ | 


उपर के वाकषयो में कि, क्योंकि यादे, तो अपने 


आगे और पीछे के वाक्यों को मिलाते हें । 


नोट-कविता में समुच्चयबोधक अव्यय सब्दो | 


का प्रयोग काव्य के नियम के अनुसार 
टा ROT. नुसार वाक्य के मध्य 
(१) zr चहुं ओर सुहाई | 
द प जनु बटुसमुदाई । 
( २ ) विविध जन्तु संकु महि भाजा | 
बढ़ै प्रजा जिसि पाइ सुराजा 
ससुखयवोधक 


ग जे 5 प्रकार के होते हैं, ( १ ) : 
धोजना करते अथोतू पदो _ h ह 


उदाहरण में | कहते, हैं | ज्ञेसे ऊपर के 
निम्नलिखित 
यथा, तथा, यदि क अन्यच हें:-ओ 
फिर, पुग; इत्यादि TUN तौभी, कि 
जो ससुचयबोधक 
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को तो जोड़ते हैं परन्तु उनके अथे को विभाग करते 
है उन्हें विभाजक अव्यय कहते हैं | जेसेः- 
( १ ) राम या मोहून जा सकते हें । ( दोनो नहीं ) 
( २ ) वह जावे वा तुम-जाओ । (दोनो नहीं ) 
( ३ ) मोहन आया पर उसका भाई नहीं आया | 
निम्नलिखित इाब्द विभाजक अव्यय R- 
वा, या, अथवा, पर, परन्तु किन्तु, चाहे, बरन, बल्कि, 
नहीं तो । à 
जिन समुचयबोाधक अव्यय शब्दों का प्रयोग 
साथ साथ होता है उनके उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं:- 
जो. यदि. . -तो-जो ( यदि ) तुम कहो तो में जाऊ | 
se eo तथापि वा तौमी-यद्यपि राम बीमार है 
| तथापि वह लिख पढ़ सकता है । 
| जाओ। | 
om चाहे-चाहे राम जावे चहि तुम जा | 
e न-न वह पढ़ सकता है न लिख सकता है | | 


ना | 
था-यथा राजा तथा प्रजा । - 

qui... तथा-यथा s 

qai... e FALTA राजा हो क्या प्रजा सभी को 
मरना है | 

नोट-सम्थन्धवाचक C सर्थनाम और सम्बन्धः 


qum क्रियाविशेषण 'अव्यय भी संयोजक अव्यय 
b T! 
का काम देते दैं । 
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जेसेः-- 
(१) जो पढ़ेंगे सो विद्वान होंगे | 
( २ ) जसे तुम पढ़ोगे बैसे में भी ux 

एम पढ़ीर वसे में भी uem ly 
(३) जैसे मैं लिला हँ वैसे तुम भी 
ता हू वसे तुम भी लिखो | 

* (४) विस्सयादिबोधक अव्यय । 

प अव्यय से चित्त का ह 
n भाव. प्रकट होता है उसे 
पस्मयादिबोधकं STST कहते Eg. i 
१ ) हैं! उसने बाध को मार डाला | 
। : | हाय ! उसके पिता का देहान्त होगया 1 

xem * मूख, तूने अपने उरे का निरादर किया । 
वाक्यो में है: | 
चित्त का SA HAN SGT, हाय शब्द ते 
इसलिये ये Wer र विस्मयादिवोध T प्रकट होता है | 
( १) हैं, भला इलादि शब्दों से हाय आर्च ह 
२ ) हाय, | | PA चय प्रकट होता हे | 
मैया uus छ चाहि, बाप रे 
no. M सुन्यो सि `? 





प शब्दों से प्रशंसा जय जय वाह वाह i 
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(५ ) प्रादि अव्यय ( उपसगे ) 

. प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अब, निस्‌, निर्‌, दुस, दुर्‌, वि, 

p आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उतू, अभि, प्रेति, परि, उप 

ये २२ प्रादि अव्यय हैं | जब ये क्रिया के पूर्व होते हें 

तब उपसर्ग कहलाते हैं। जिस क्रिया के पूर्व आते हैं 
उसके आर्थ को भी प्रायः बदल देते हैं | Wü 
प्रहार, आहार, संहार, विहार, RER, निराहार, उपहार, 
उद्धार इत्यादि । 
अव्यय का पदान्वय । 

( १ ) मोहन और राम अभी मेरे पास आवेंगे । 
और--संयोजक अव्यय, मोहन और राम को मिलाता है । 
अभी-कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, आवेगे क्रिया 

का विशेषण है । 
पास-सम्बन्धवाचक्र अव्यय, इसका सम्बन्ध 

मोहन, राम से है | z 

(3) हाय ! इसका सारा घन सहजही में नष्ट 

` होगया। 

[दिवोधक अव्यय | 

दाय प्रकारवाचक क्रियाबिशेषण अव्यय, नष्ट 

सहजही में- 


होगया क्रिया का विशेषण | 


न्ध मेरे और 


p 
4 
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( १६० ) 
अध्याय १९ । 
समास । 
दो वा अधिक पदों के योग को समास कहते हे | 
इसके आन्तिम पद्‌ में चिभक्ति रहती है | जैसेः- 

समस्त पद्‌। . विग्रह ।_ 
राजपुत्र । राजा का पुत्र | 
मातापिता | माता और पिता | 


` चित्रलिखितकपि | चित में लिखित जो कपि । 


समास के भेट । 


“नाप छ: प्रकार के होते हैं:-( १ ) इन्द्र, (२) डियु, 
AE ( ४ ) तत्पुरुष, ( ९ ) अव्ययीभाव, ( & ) 


(१) बन्दर समास | 
जिस समास में और शब्द का डोप होता हे उसे द्वन्द 
ME LEE रातदिन 


, अन्ननळ 
CX) बिण समास | capt 


वाचक विशषण 
भसे:--तिभुवन, नवरत्न 





होता हे उसे far 
SA S समास कहते है | 
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(३) कमेघारय समास । | 
जिस समास में पहिला पद्‌ विशेषण होता हे उसे 
1? कमेधारय समास कहते हें। जेसे, खलजन, महाराजा, 
| म्रूदुबानी इत्यादि | . | 
( ४ ) तत्पुरुष समास । 
मिस समास में उत्तर पद्‌ प्रधान होता हे-उसे तत्पु- 
ww समास कहते हैं | जेसे, रानमवन, समरसुभट, , भूमि- 
शी शयन, विद्यालय, प्रमवश, रामसायकनिकर इत्यादि | 
(५ ) अव्ययीभाव समास । | 
जिस समास में अब्यय का थोग दूसरे undi | 
साथ होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते दै! 
"hr, अतिकाल, यथाशक्ति, प्रतिदिन इत्यादि । 
( ६) बहुब्रीहि समास । 
` बहब्रीहि समास में अन्यपद्‌ प्रधान होता दै । नेसे, 
दशानन | इसमें द॒श और आनन पदों के : अतिरिक्त अन्य 
qa अर्थात्‌ वह जिसके qur आनन हैं प्रधान है । बहु 
ब्रीहि समास प्रायः विशेषण होता है | यथा, दशानन रावण | 
यहाँ पर दृद्षानन रावण का विशषण Èl 


बहुब्रीहि समास के और उदाहरण ये Pi - 
| | | | 
समस्तपद्‌। ` विग्रह. b 


पंचानन । - d. हैं मुख जिसके | 


g 
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ढम्बोदर । 'ठम्बा हे उद्र जिसका | `. गणेशजी। . | 
“चतुमुन | - चार हैं भुजाये निकी । विष्णुजी | 
नोट-( १ ) समासयुक्त समस्त' पद का पदांन्वय एक | 
साथ होता हे क्योंकि यह एकही पढ्‌ समझा जाता है 
पैसे पद संज्ञा, विशेषण वा अव्यय-होते हैं । 
(२,) आज कल समस्त पदों में कहीं २ (-) का प्रयोग 
होता हे । जेसे, राजे-मवन, भूमि-शयन, चित्र-लिखित- ^ 
कपि इत्यादि । कहीं कहीं एकह समस्त पद्‌ मे | 
कई समास होते हैं| इस अवस्था में प्रायः अन्त 
का समास प्रधान समझा जाता है | जेसेः- 
(१) वनहित फोल-किरात-किशोरी ॥ (तत्पुरुष समास) | 
(२) सादर सास-ससुर-पद्‌-पूजा | (तत्पुरुष समास) 
Fs 2 Pig वना-कुल-द्रोही । (हहुब्रीहि समास) 
LCS Fire निहारे । (बहुत्रीदि समास) 











_ * ९१ ) कोल-किरात- die 
A टच समास | 
(२) सास-ससुर-पद- पजा ग l | : 
पास-पसुर-- | 
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सास-ससुर-पद---तत्पुरुष-समास.] o i77 
सास-ससुर-पद-पूज़ञा--तत्पुरुष प्रंमास | . ; 


(३) क्षच्रीकुलद्रोही। ;; : , 


क्षत्री-कुल--तत्पुरुष समास |. 
क्षत्री-कुल-द्रोही--तत्पुरुष समास । 





अध्याय २०) ६ क | 
संधि । 


दो अक्षरों के न को संधि. कहते हैं जेसे, महदा 


DE 
और ईश से महेश, जगत्‌ और नाथ से जगन्नाथ, मनः £ 


LÍ 


aAA . s 
df तीन प्रकार की होती दें १) स्वरसंधि, (२) 


व्यञ्जनसंघि, ( ३ ) विसर्गसंधि । 
नोट १) अइ उ ऋ ल हस्व स्वर हें और 


दीर्घ स्वर हैं 
es र य स्वर कहे ज्ञाते ॐ । इसी प्रकार से | 

इ:ई मी.समान स्वर कहे नाते हैं इत्यादि । : 
( ३ ) व्यज्ञन्न का; ga चिना स्वर. के. तहा 
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सकता | इसलिये स्वर उनके साथ मिला दिये जाते | 

है | जसे, क में कू व्यञ्जन और अ सिला है। | 
“नट? (१) स्वरसंघि । विक 
स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वरसंधि कहते हैं । . 
जैसे, शब्दन-अर्थऱ्शब्दार्थ | परम+आत्मा-परमात्मा | | 
स्वरों: के मिलाने के नियम। | 

९ १ ) दो समान हस्व वा दीघ स्वर fex पर dT स्वर. | 
होनाते हैं । जैसे, विद्या+अर्थी-विद्यार्थी | विद्या+ | 
`'आल्य=विद्यालय | कवि+इन्द्र-कवीन्द्र | महीः | 

| विधु+उद्य-विधूदय । cut | 
SASEA | प्रम+अ्थःप्रमार्थं | मातृ+ : 1 
काडन्मातृडि । | 
नाट-इस प्रकार की संधि को दीधेसाचि कहते हैं । | 

२) XT gs इ वा Fg होजाताहै। | 

= पर न्त्र । महा 1. इंश महेश | परम: | | 
EXE EE 1 
C जाता [SE । pln meer 
pu c महोत्सव UM न परोपकार | WE 
असे, हिम + ऋतु हिम M न. 


] - T AN : i 
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नोट-नं० (3), (३), C2 ) की संधि को गुण- 
| संधि कहते हें । i 

3 (६)अ वाआ के परे एवा ऐहोतो ऐ होजाता. 
|. RAN, एक-एक एकेक | परम" ऐरवर्य = परमेरवर्य । 
| (६)अ वाआकेपरे ओवा औ होतो: औँ हो: 
| जाता है। जैसे, सुन्दर+ ओदन = सुन्दरौदन qq 
| औषधि = वनौषधि | n REE करती 

| नोट-नं० ५ और ६ को दडिसाधि कहते हैं | 

| (७) इ के परे कोई असमान स्वर होतोइ को q 
| होजाता है । जेसे, रीति" अनुसार = रीत्यनुसार |. 
| ` शोपी+अर्थ =गोप्यथे ।, ,इति+आदि=इत्यादि । 
( देवी + आगमं = देव्यागम | अभि उद्यन अम्युदय । 
^. सखी+उक्तःसस्युक्तः। déesse | नदी 
gaeaf । प्रतिन एक=मत्येक । अति+; 

=अत्वेश्वर्य। : : | 

(< ben ' कोई असमान स्वर हो तो उ की व्‌ 
E quibu आग 1 gt 
| वगत स्वागत '। अनु इत अन्वित । "उ" 
' `: एषण अन्वेषण | i po p R 
` `, ७ ) ऋ के परे कोई असमान स्वर d vie रु 
= , | i qim, पितुंन भुगतना य: 


-A 





क | à 


| 
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जोन ZLA- VENT + गऽ EZT 
ERAR.) 
मातून, आनन्द मत्रानन्द | पिते--उपदेश = fe 
V १० ) पृ कै परे कोइ स्वर . हो तो त को अय्‌ हो : ; i 
' o जाता.है। जैसे, ने+अन=नयन। ` n 
(११ ) ऐ के परे कोई स्वर हो तो S J. 
T को आय्‌ हो 
| T, AAE AR जाता है | जैसे, ने+अक = नायक |: » 
(१२) ओ E Nr हो तो ओको aq a । 
| र जाता हे. | जे f पो+अन EX दत्र = , 
Dou पवित्र | गो+ईश-गवीश | ` pud 
| Aa 
५ १३ ) ओ के परे कोई स्वर हो तो औ को आप 
" TI 2777 पा € | जसे, पो--अक >पावक | भौ+इनी E 


नोट-न 5 १ E i E D 
संधि कहते हैं। (११२ ओर (३ को अयादि- 


| | नि alini खित शब्दों i COME. 
ल्घु-- ऊम्मि d १ अधि+ स, | मही + इन्द्र, dcm d 
ऐं, महा+ di E. du / तथा+एव महा+- | 
जोष देव +-ऋति NE IIR, नाम-- एव "ert ¢ 
PR REFA, रमा + i ie 2: 
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KC tA 1) 

उदय, राम +अनुज, साधु+उपाय, राजा+ ऋषि, यदि+ अपि 

ग्रति+ उत्तर, पितृ + अनुमति | ` 
(२) व्यंजनसंघि 7 27771 
व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल को व्यंजनसंघि 
कहते EU जैसे, जगत्‌ + नाथ = जगन्नाथ | E 
( १5 पाँचो वर्गों के प्रथम, द्वितीय और चतुथे 
वर्ण से परे वर्गों के तृतीय, चतुथ, पञ्चम वणे 
अथवा य र ल व इ वा कोई स्वर आवे तो 
प्रथम, द्वितीय और चतुथ वणे के स्थान में 


तृतीय qui होनायगा | जसे, दिकू+गन= . 


दिगाज | दिक्‌--अम्बरन्दिगम्बर | weg 
अभत | पट+दरशनर-पड़्दशन | जगतून- नाथ > 
` जगन्नाथ | अपू+ भाग= अब्भाग | 
(२) यदि वर्गो के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ वणे 
ते परे कोई सालुनासिक अक्षर हो तो वह 
भी सादुनासिक होनाता दै । जैसे, वाकू+ 
मय वाडमय sut नाथ- जगन्नाथ | S 
९४) तवर्ग और चवर्ग के योग मै तवर्ग फो चवगे _ | 


योग में 
होनाता है । ONT और टवग के 
तवर्ग को टवर्ग हीजाता है । जैसे, उत+ 


चारण उचारण | उतरन छिन्न= उच्छिन्न | उत्‌न' ज्वळ> 
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( ६८ ). 


उज्ज्वल | .सत--जाति--पज्ञाति । तत्‌+रीका=ः 


TR । भवत्‌+ डमरु =भवडुमरु । . 






“ उतूप लंघन = उल्लघन | उतू--लास = उल्लास l: 
(६ ) यदि Sq के परे हहोतो x होजाता है ॥ 
र तद्धित | उत्‌+ हार +- उद्धार ha 

n इस्व स्वर के परे छ हो'तो छ में चू मिला 
आया जाता है. | जसे, परि+ छेद्‌- परिच्छेद | 
गृह च्छिद्र | | Te 


ग्आचार समाचार । सं+ 


के सन्तोष | ra. RUM à fifi । सं + तोष = | 


नोट- यदि अनुस्वार 
हो तो. "mem S पेअन्तस्थवा ऊच्म वर्ण 
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da (५) बदि तू दू के पर ल हो तो लू होजाता हे | जैसे, 


नाता है जैसे . s हो तो अनुस्वार म्‌ हो : 


JA ) यदि तू दू के परे श होजोः च्छ हो जाता है | | 


| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 


| 
: 
| ५ 
" 
| 
7 


( १६९: )) 
(३) विसगेसंधि। ` 
विसर्ग के साथ व्येजन वा स्वर के मेल को विसर्ग- 
eg कहते हैं| जैसे, मनः + हर=मनोहर। निः + 
आधार = निराधार | 
( १ ) यदि विसर्ग के पहिले इ वा उ हो और उसके परे 
क स्रं प फ़ हो तो विसर्गे षू होनाता है | d 
निः +कपट = निष्कपट | निः+ पापच निष्पाप | g+ 
L^ कमे = दुष्कमे | दुः न माप्य दुप्माप्य । 
( 3 ) यदि विसर्ग के पाहिले अहो और उसके ij m 
घ, ङ, ज, झ, न, ड, €, ण; द, ते, 5 ` 
भए m रा, ला व. र ह. | ro ह 
| जेसे,मनः + हर = 
T रुह सरोरुह mAAR मनोनीति । 
नोट-इस अवस्था में यदि विसगे के परे अ हो तो 
अ का लोप होजाता है.और खंडाकार क fe ७) 


लिख दिया जाता है । जैसे, मनः T ह | 
(३ ) यदि विसग सेपरे च, छ दो तो MES 
हे, त, वह स्‌ होजाता 
हो तो वह खू होजाता है | नसे, निः+ 
| चळ = निरचल | निः+ छल = निश्छरु | men 
POTE TE uhi 
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3 | 
AA (9 | ) यदि विसगे के पहिले अ. आ को SIERT 
` ._ “दूसरा स्वर हो और उसके परे ग, घ. ङ ज, 
A, ञे ड d. ण, द्‌, ध न q स्‌, स्‌, य, 
र, ल; च, ह अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग 
र्‌होजाता हे जसे, नि: + घिन = निर्थिन | निः+गुण = 
| नियुर्ण | निः+जल- निल | नि + भय निर्भय | 

ES निः+अन्नः= निरन्न | प्रात + आश = प्रातराश | 
71 (१) यदि विसर्ग के पहिले इ उ स्वर हो और 
pea SERA हो. तो. विसर्ग का लोप होजाता है 
3» RE का स्वर दीधे होजाता हे । 
ह dn SR | निः+रस-नीरस | 

एग | शम्भुः +- राजते =~ शम्भूराजते | 


F. वाक्यविभाग | 


शब्द | 
वाक्य कहते हे | EM अथ मक होता है उसे : 
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( १७६ ) 
UT य ओर विधेय । जिसके विषय में कुछ कहा जाता 
है उसे उद्देश्य और-जो कुछ उद्देश्य के विषय .में कहा. 
जाता है उसे विधेय: कहते हैं। . 
ऊपर के वाक्यों में. पहाड़ पर रहनेवाले लोग 


, उदहदेद्य हे और जंगली. जानवरों से नहीं डरते 


विधेय है I | 
वाक्य के सुख्य कर्ता को मुख्य उद्देश्य और 
छुख्य क्रिया को मुख्य विधेय कहते ह | : 
ऊपर के वाक्य में लोग मुख्य उदेश्य और डरते 
ger विधेय है | कुछ वाक्य अनेक m: २ वाक्यों ' 
से बने रहते हैं जिनको वाक्यांश कहते हैं। ऐसे. वाक्यों 
में भी मुख्य विधेय प्रायः एकही क्रिया होती è | जैसे:- 
राम ने मोहन से कहा कि तुम पढे तो में पढाउ | 
इस वाक्य में सुख्य उद्देश्य राम है और मुख्य . 


विधेय कहा है | | 
वाक्य के भेद । 

उद्देश्य और विधेय के अनुसार Uu तीन प्रकार | 

nd (3) मिश्रित 


( १ ) स्वतंत्र बा साधारण वाक्य, 
बा. संकीर्ण वाक्य; ५ * ) dug वाक्य | 
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( १७२. ), 
( १.) साधारण वाक्य । 


निस वाक्य में झुख्य विधेय एकही*क्रिया हो उसे 


' साधारण वाक्य कहते हें | जेसे, ( १ ) राम ने हिन्दी नहीं 
पढी & |( २) राम और मोहन पाठशाला ज्ञा रहे हैं |. | 


(२) मिश्रित वाक्य `` ` ` 
.... जिन छोटे २ वाक्यों से पूर्ण वाक्य बनता है 


उदं वाक्यांश कहते हैं । जैसे, राम ने मोहन से कहा कि 


बदि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हे अपनी पुस्तक दूँ । . 
` उपर के वाक्य में तीन वाक्यांचा हं: 
(१ ) राम ने मोहन से कहा | . 

(२) तुम मेरे पास आओ. | 

(३) मैं तुम्हे अपनी पुस्तक eq 


नोटकि, यदि, तो वाक्यांश के संयोजक पं 


m 
केना 


|^ 
AN 
७" 
en) 
०८. NN 
ba TAN 


परकार के i डो ~ 
और क्रिया रग वाक्य के प्रत्येक वाक्यांश में 


नही परकर 
ULT NM T ' अपर के. वाक्यांशों में . पहिले 
कही हुई बो लि दोगा भवस हे। इसलिये आगे 













; होती है, परन्तु वह प्रायः अकेले qui 
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( १७३ ) 
अपूण हे qui इस वाक्य की आओ क्रिया हतुहेतु- 


` -ञद्धविष्यत्‌काल में है । यह क्रिया केवल कारण 


प्रकट करती है, काय्य नहीं । तीसरा वाक्यांश भी 
अकेले आर्थ नहीं प्रकट कर सकता क्योंकि इसकी क्रिया . 
मी हेतुहदेतुमङ्गाविष्यत्‌काळ में हे ओर यह वाक्यांश 
केवळ काय्य प्रकट करता दै, कारण नहीं । इसलिये 
ये तीनों वाक्यांश पूणे अर्थ प्रकट करने के लिये एक 
दूसरे के आश्रित हैं और तीनो मिलकर पूणे वाक्य 
बनाते हैं। इस प्रकार के वाक्य को मिश्रित वाक्य 
कहते हे क्योंकि इनमें दो. वा दो. से अधिक छोटे छोटे 
वाक्य अर्थात्‌ वाक्यांश मिळे होते हैं | यद्यपि मिश्रित 
वाक्या में एक से अधिक कर्ता और क्रिया होती t 
परन्तु सुख्य कत्तो वा क्रिया एक ही होती है । ऊपर : 
वाक्य d मुख्य कर्ता राम है और, मुख्य क्रिया I 
क्योंकि राम ही इस वाक्य का HOT उद्देश्य है cu 

[ मुख्य विधेय है | जिस T में मुख्य उद x 
x मुख्य विधेय होत! है उसे सुख्य बा s 
है और जो वाक्यांश Set वाक्यांश *, E त 

| वाक्यांश कहते € । अपर 
ह E मुख्य वाक्यांश दै ओर 
के वाक्य में पहिला वाक्याश Su ii 
am दो वाक्यांश आश्रित वाक्यांश 
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` मुख्य और आश्रित वाक्यांशों- 
नीचे दिये. जाते हैँ :- 00.0 | ठ ता 


“ (१) वह आदमी जो. कल आया था मेरा 


® ` 


नोकर था | 

( t) वेह आदमी मेरा नौकर था | (-मुख्य ) 
( २) ज़ो.कल आया था ।- ( आश्रित ) 
(3) देखो मोहन क्या कर रहा है। 
( १ ) ( तुम ) देखे | ( मुख्य?) 

| 4 ) मोहन. क्या कर रहा ह्‌ ( आश्रितः) 
) जो पढ़ेंगे वे धनी हॉग । 

| \ ) वे धनी होंगे | ( मुख्य ) | 


(४) जैसे 

(MM rud वैसे भी पटूंगा । 

25288 mii | ( आश्रित 

(१) तेत EUN An भी वह काम करता हे। 
क्योंकि वि परीक्षा ले हैक यी म अवश्य उत्तीण हागा 






y उत्ती ह ॥ होगा १ ८ 
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5. 
| 


' (१) मोहन पूछतों है 


(१०११) 
( २ Jaai उसनें परिश्रम किया है ( आश्रित ) 
(७) रास ने मोहन से कहा किं यदि तुम पदो तो 
में तुम्हें हिन्दी पढाऊँ। ; 
( १ ) राम ने मोहन से कहा | ( मुख्य ) 
( अ) यदि तुम पढ़ो तो मैं तुम्हें हिन्दी पढ़ाऊ | ( नं० 
का आश्रित ) | gi 


(3 ) यदि तुम पढ़ो । ( नँ० ३ का आश्रित ) 


CA तो मैं तुम्हे हिन्दी पढ़ी | ( न° २ का मुख्य ) 


आधित वाक्यांश के भेद । 


आश्रित वाक्यांश तीन प्रकार के होते हैं:-( १ ) संज्ञा 
वाक्यांश, (3 ) विशेषण वाक्यांश, ( ३ ) क्रियाविशेषण 
वाक्यांश | . र 
: ` (१) संज्ञा वाक्यांश । 
l जो वाक्यांश. संज्ञा का काम देते हैं अथात्‌ किसी 
कारक का काम देते $ उन्हे संज्ञा वाक्यांश कहते है । 


. जैसे, राम ने कहा कि में आऊंगा | 


ऊपर के वाक्‍य में मैं आउँगा संज्ञा वाक्याशा दे 
क्योंकि यह कहा क्रिया का हे | 


i 
[ओ := 
निन्नलिखि वाक्यों में सञ्चा वाव त d 
कि पंडितजी बुलाये जथ । 
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(२) लड़के ने देखा कि सिंह पानी पी रहा हे । 
(३) पंडितनी ने मुझ से प्रश्‍न किया कि संज्ञा कितने 
प्रकार की होती हे । 
( २) विशेषण वाक्यांश । | 
: नो वाक्यांश संज्ञा वा सवेनाम को एथक्‌ करते हैं अर्थात्‌ 
उनकी विशेषण वताते हैं उन्हे विशेषण वाक्यांश 


. हते हैं| जसे, वह आदमी . कहँ हे जो कल आया था? 


ऊपर के वाकय में जो कल आया था विशेषण 


वाक्य ह क्योंकि R आदमी को दूसरे आदमियों से 
ऽक करता हे अर्थात्‌ उसकी विशेषण बताता है | 


अभ्यास। 


` निम्नलिखित वाक्यो में 


à R पुस्तक कहाँ जिसे 
(३) मोहन उसी दै निसे मैंने तुमको दिया था ? 


Po pue = भान पर सोता है जहाँ हमलोग सोते हैं | 


Ux सेज्ञा की विशे ड 


a d SI r o १ ( 3 ) क्रियाविदोषण L . 
2 T SEE TL | चाक्यात्रा l 
: ee CN, 5. | x i 
«X ° > à > 
A ~ > t क्रिया 
i n E 3 १५४ id s १ ड 
"^ a VON M “छै | विशेषता 1 i : t 
जी पी पाक्याश S, | कहते । 
: | | : t जेसे 
322, तप, ) N 


» ae Pa E ) 
s 
V A प > pi Baum 2 
) ) ip ५०) e ~ 
4 , 
E d «24 
" 
२० 















C विशेषण वाक्यांश बताओः-. 
( पट नो छोग परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हें । 





( १७७ ) 
( २ ) सोहन को. geret यदि वह पढ़ना समाप्त कर चुका हो । 
( ३ ) जेसे तुम पढ़ोगे बैसे में भी पढूँगा। _ 
( ४ ) जहाँ कहीं पंडितजी जाते हैं उनका आदर होता दै । 
de (१) में (जब सब लोग सो जाते हैं ) 


पढ़ता है का क्रियाविशेषण है i 


de ( २) में ( यदि वह पढ़ना समाप्त कर चुका 
हो ) बुलाओ का क्रियाविशेषण है | 

4» (3) में ( जैसे तुम पढ़ोमे ) पढ़ेंगा . का 
क्रियाविदोषंण दे।. .. . ` 

4o ( ४ ) में ( जहाँ कहीं पंडितजी जाते हैं ) 
आद्र होता. है. का क्रियाविशेषण दे | | 

इसलिये ये वाक्यांश क्रियाविशेषण वाक्यांद हैं | 

अभ्यास। 

निम्नलिखित वाक्यो में क्रियाविदोषण वाक्यादा 
बताओ . Hi 
( १ ) जव मैं आता हूँ तब तुम कहाँ मागते हो ! | 
( २) यदि मोहन सोता हो तो उसे मत जगाओ । E 
ज्योंही में मोहन के घर पहुंचा id qz अपने 
Seca साथ गाँव की भागा। । 
तुम पदृते हो वैसे में नहीं पढ़ सकता । 


९३) 


(४) जेसे 
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(SG) 
' (३) संस्रृष्ट वाक्य । 
जिस वाक्य में दो वा दो से अधिक वाक्यांश हों परन्तु 
षे वाक्यांश एक दूसरे के आश्रित न हों तो ऐसे वाक्य को 
सस्रष्ट वाक्य कहते हें । जैसे, मोहन पढ रहा हे पर 
सोहन सो रहा हे । 
ऊपर के वाक्य के दोनों चाक्यांशा अलग अलग पूणे 


SU प्रकट करते हैं | इसलिये वे एक दूसरे के आश्रित 


नहीं 


SE वाक्य के वाक्यांश समान: वाक्यांश 


i जाते E | 


Ta उद्देश्य और मुख्य विधेय के अनुसार 
वांक्य के भेदू । 


Sa 
1) निस वाक्य का झुख्य विधेय कर्खप्रधान क्रिया 


4 कन्तेप्रघान वाक्य कहते Eq जैसे 
ne ने कहा कि में आउँगा | 









| e ( 3) 
| EC. E j क्रिया E a मुख्य विधेय कमेप्रधान 
| E ml यदि उसे कमेप्रधान वाक्य कहते € | 


(१) जिरे, प R तो पंडितजी बुलाये जाये । 


Py ४: ^h r 
(Ix Diu 
EE. फो ¢ il CN का 
r nar ७ CEN Y 
E " क pr 










i X 3 F «l e " | 
E uil el | उसे भावप्रधान च, 


४० ५ ji 
Px 
^ H 
% जाँ. 
: IR 
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( १७९ ) 

( ४ ) जिस वाक्य से प्रश्न जाना जाय वा जिस वाक्य के 
सुख्य वाक्यांशा में प्रश्न जाना जाय प्रश्नवाचक 
वाक्य कहते हैं | जेसे, ( १.) तुम कहाँ जाते हो ! 
( २ ) जब में वहाँ पहुँचा तब तुम क्या कररहे थे ? 

नोट-( १ ) प्रश्नवाचक वाक्य में न का प्रयोग | 
| जिस समय प्रश्न का उत्तर प्रम करनेवाले को कुछ ज्ञात 

होता हे उस समय प्रश्नवाचक वाक्य के अन्त में न 

अव्यय का प्रयोग होता है | जैसे, ( १ ) तुम भी जाओगे 

न? (२.) वह तो न आवेगा न ? 


( २ ) निश्नल्खित वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं टे । * 


क्योंकि उनके सुख्य वाक्यांश प्रश्नवाचक नहीं 
है । जैसेः-( १ ) देखो मोहन कहाँ सो रहा है। 
(२) कल्लू से पूछो कि वह क्यों नहीं पढ्ने जाता । 
( ३ ) मैंने उससे पूछा था कि तुम क्‍यों नहीं Ful 
८५ ) जिस वाक्य का सुख्य हिम "pu द 
उसे विधिसूचक वाक्य E 
कहो कि वह घर जाय | e 
( ६ ) जिस वाक्य से अथवा वाक्य के मुख्य वार्कयारी 
निषेध जाना जाय उसे निषेधवाचक वाक्य 
हतेः । जसे; (१) मै पर न जाऊँगा । (२) उसने 


in था कि तुम घर जाओ | 
मुझसे नहीं कदा था क 
. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized DS बडि eGangét 
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( १८० ) 

(७) जिस वाक्य से विस्मय वा चित्त का भाव 
पकट होता है उसे विस्मयादिबोधक्र वाच्य कहते | 
£199 ( १ ) हैं ! मोहन ने सिंह को मारा है। - | 
(२) हाय! उनके पिता का देहान्त होगया |... । 


rs tu) 


अध्याय २२ | 


*^ हिन्दी में केवर एकही विराम È अर्थात (1) 
निसो पूर्णविराम कहते हैं | परन्तु आज कल हिन्दी में 


pw भाषा के निम्नलिखित विरामों का भी प्रयोग 
राता ह: | 


( (4 » ( ;), ( :— ) 
८ १ ^ १ ) इस चिह्न को अंगरे्ी मे कामा ओर हिन्दी 


A. vianes 
- 
T. n A ea, —— —— SS — en 


£ 





ECC ——MM शीकनली न नी कमीनि शरीक — 





"e 


> ** a 


D 


( EE) 


कन्धा गिर गया हे, अर्थात्‌ जो पुरुषार्थरहित है, 
उस मनुष्य की अवस्था शोचनीय हे | 


(२) (; ) इस चिह्न को अंगरेजी में सेमीकोलन SIC 


` हिन्दी में अद्धेचिराम कहते हें | इसका प्रयोग प्रायः 
वड़े २ स्वतन्त्रवाक्यांशों को अलग करने के 
लिये होता हे । जैसे, पन्द्रह वर्ष की अवस्था में वे 
अपने घर लौटकर आये; तब वे हाथ पॉव ओरः 
डील डोल में दृष्ट पुष्ट और गाँठ गठीले थे । 
o नोट-इस. विह्न का प्रयोग: हिन्दी में बहुतकम 


` होता है | इसके बदले अल्पविराम' का ही प्रयोग किया 


जाता & | i 

(3) (:-) इसको कोलन और wur कहते हे | B 

का प्रयोग उस समय होता है जब किसी वाक्य के आगे 

कई बातें क्रम में लिखी जाती हैं | जैसे, निम्नलिखित. 
sei की परिभाषा feat :- 

d १) संज्ञा, (२) सर्वनाम, (4A) | क्रिया l: 
(2 ) (? ) इसको प्रदनवाचक चिह्न कहते हैं । p: 
. प्रयोग प्रदनवाचक वाक्य के अन्त में पू! 

विराम के बदले होता दै। भसे, ठग कहे जा रहे हो!” 
वेस्मयादिबोधक चिह्न कहते € 


इसका 
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( १८२ ) 


अन्त में, कहीं विस्सयादिबोधक अव्यय के . 


अन्त में और कहीं सम्बोधन कारक की संज्ञा 
क अन्त में होता हे । जेसे:-- 

( १) हैं, उसने सिंहको मारा ! (२) ga! 
उसका देहान्त होगया | (३ ) हे राजन्‌ ! जो आज्ञा 
हो सो हम लोग करे। | 


T ६ ( 

1527) इस चिह को उलटा विराम कहते हें । 
| फ 1 EET की कही हुई बात के आदि 
E x. n E । असे, किसी महात्मा ने कहा 

EE C कुल I| उखी हे 

' कै नाग होजाता है ? | इली होती हैं उस कुछ 
(७)(-) 
- "x ) इसको Ü . 
| सामासिक हाइफून कहते हैं। इसका प्रयोग 

X sais सध्य में होता है । जेसे, (१) 
नसि. दे निरधात्यो | (२) 

BENE सुघा-प्रतिपाली | ५ 
Menit )i इसको विराम | कहते t 

के आदि हे हज SORRA RRR है | वाक्यांच्या 
त बि केभी न होना चाहिये 
“सक अन्त में इसका. 
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अभ्यास | 


निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम का प्रयोग करोः- | 


समय का अच्छा व्यवहार करनेवाले लोग AJA- 


मात्र के लिये असंख्य उपकार कर गये हैं महात्मा और 


भाग्यवान्‌ लोगों की भी यही शैली है क्योंकि प्रधान २ 


ग्रन्थकार आविष्कारक विज्ञानवित्‌ पंडित अध्यापक देश-- 
हितैषी परोपकारी धार्मिक सीधे शान्त और सच्चरित्र आदि . 


महानुभाव लोग इसी शेली के हुये और होते हैं और येही 
प्रवी के भूषण भी हें यदि\ये न जन्म लेते तो क्या एथ्वी ऐसे 


सुखद होती कभी नहीं बस इन्हींको सम्य और शिक्षित 


मण्डछियाँ धन्यवाद देती हैं इन्हींकी पूना करती हैं और . 
इन्हीके दिखाये हुये पथ पर चळ कर उन्नति प्राप्त करती हैं | 


निम्नलिखित वाक्यों के अनुचित विरामों को हटाकर 


आवश्यकतानुसार उचित विराम fugi का प्रयोग करोः- 


प्रत्येक ओर य पल 
दिन न बिताओ ” ? जब तुम T MEA > 
अपने सद, व्यवहार में लाओ | तब दे iu pU 
पॉव किस प्रकार काम करने में समर्थ होते E- हमारा जीव 
कैसा सुखद होता हे ? समय 


x5 se ^ होता TE: t, | i > HY qm e 
जाता है | फ़ मी वैसाही होता & Y 75 ही मूले हैं, 
जो समय को दुखदाई मानकर, sui यह शीघ्र बीते । 


इसीसे कहते हैं “माइयो; आलस्य में पड़े पड़े अपने 


मय का जैसा, व्यवहार किया 


| 





Ba क वाका व 0 , 
-— w qe és NN 2» rg sds 3 m "y 


CREE 


'ऐसा कहकर अपने लिये खेद; पश्चात्ताप और नरक का EK ! 
'खोल देते हें, किन्तु बुद्धिमान्‌ लोग, ' बड़े उमङ्ग से इसे आदर- ` 


WS स्वागतकर इसके सद्‌ व्यवहार से सांसारिक उन्नति 
करके, अपने मनुष्य, जन्म को सफल करते हैं! 


अध्याय २३। 
छन्दोनिरूपण । 


हि om व्याकरण का वह भाग हे जिसमें छन्द 
न कचिता करने के नियम दिये जाते हैं | 
H सात्रा वाचणे की हि गिनती n 
एवा चण की रहती है । 


के विषय में दो 
आवश्यक हेः. ° का जानना बहुत 


(१) छन्दों का परिमाण 
कितना 7 पारमाण कौन 7L ट्रस्ट 
कितना. बडा होता हे। s अथोत्‌ के & छन्द 











र त  नोर--स्कलो बे vi 


r 


बहुत हो सक्ष्म रीति रे नहीं सिलाई (न RE 
०  #म रात से लिखा है Mi जाती । इस लिये यह विभाग 
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(१) शुरू जिसमें दो माताये हों । .इसका fu 

ह्‌ | 

( २) लघु जिसमें एक मात्रा दो | इनका चिद्व ।' हे | 

| प्रत्येक गण में तीन वण होने के कारण एक गण 
में कम से कम लीन और अधिक से अधिक छः 
arena होनी चाहियं | 
निम्नलिखित वर्ण लघु È- 

( १ ) हस्व स्वर । जैसे अ, इ, उ, ऋ | 

( २ ) इस्व स्वरान्त व्यञ्जन । जसे, क, कि, गु, क। 


| 
| निम्नलिखित वर्ण गुरु हैं:- 
| 
: 
| 
| 





सव did स्वर और दीघ स्वरान्त व्यञ्जन वा 
po स्वर जिसमें अलुस्वार हैं विसग हो । जेसे 

आ, ई, ऊ, फ, ऐर ओ औ, का, के, को, के, गे, गा 
(२ ) पद के अन्त के लघु जो जोर देकर दीघे की 


. भाँति पढे जाव | 


| (३) संयुक्त adi से पहिले आनवाला हस्त ! 


का अ | 
जसे, सत्य के स क और कमी वण की 


गण के भेद कभी माचा 


gh 3 à पाँच गण होते हैं 
j मात्र काता 
(ss 0 
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` ९ ) SSI पाँच मात्राओंबाछा ठगण कहाता E 
( १ ) 55 चार मात्राओंवाला डगण ,, | ^. हि 
( ४ ) 3| तीन मात्राओंबाला हगण B d | 
( ९ ) 5 दो मात्राओवाला णगण , | 
वणे के हिसाब से आठ गण होते हेः 
( १ ) Isl ( जगण ) जिसमें बीच का. वर्ण गुरु और 
शेष ल्घु हों। | 
(२) SSI C तगण ) जिसमें ! 
Es VÉ अन्त का लघु और शेष 
५ २ ) || ( नगण ) जिसमे तीनो वणे रघु हों | 


( ४ ) SIL ( भगण ) | 


(९ ) SSS ( मगण ) जिसमे क. 





d तीनो वणे. गुरु 
(६ ज रु 
(eus CET) नि पहिल ओर न" 
(238 Corr) निमे नीच छ र शेष गुरु हों । 
» oT 5g SN रोष 
९ < ) IIS ( सगण ) जित्न 
० RETI 
Eo o m E 
II E छन्दो Ü LIEN 3 Ail 


* 
a 


प 


तन्त का गुरु और शेष 






- Se है "T fM P" ८: - z Pin Vets PT MP ER 
क?” é, h í u ia Bi h dn us a F ara ni » E (१८ ३... १ 
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| (१) चोपाई-जिसके प्रत्येक चरण में १६ WI 
ES हों | जसे 
तात जनकतनया . यह सोई, धनुषयज्ञ - ज्यहि कारण होई | 
पूजन गौरि सखी ले आई, करति प्रकाश फिरति फुलवाई ॥ 
` (२ ) दोहा-जिसके चारो पदों में कम से १३,११, 
१३,११ माञ्रायें हों। जेसे, | 
सिय शोमा हिय बरणि प्रभु, आपनि दशा बिसारि | 
` बोले शुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारि ॥ 
CX (३) सोरठा-जिसके चारो पदों में कम से ११,१३, 
€ ११,१३ मात्रायें हों । नसे, 
| सीय विवाहत राम, गर्व दूरि करि नपन कर | 
44. | नीति को सक संग्राम, दशरथ के रण बौँकुरे ॥ 
( ४ ) छुण्डलिया-आदि में एक दोहा, दोहा क पीछे 
|^ राला छन्द गोड़ो। इस प्रकार २४,२४ माचाआ 
| के छः चरण रखो | आदि और अन्त का 
i - पद्‌ प्रायः एकसा हो ऐसे छन्द को कुण्डलिया 
छन्द कहते हें । जेसे, | 
दौलत पाय न कीजिये सपने 'में अभिमान | 
चचल जळ दिन चारि को ठाँउ न रहृत निदान ॥ 
डॉड न रहत निदान जियत जग में यश लीज | 
. मीठे वचन सुनाइ विनय सबहो की । 


. 


MI x ta 
आ. कल 











Cx VCC 


T Ayaa ; — 


कह गिरिधर कविराय अरे यह सब घट तोलत | | 
पाहुन निशि दिन चारि रहत सबही के दौर ॥ -* 

(१ ) कविज़ ( सनहरन )-३१, ३१ अक्षरों के: 
चार चरण रक्सो | प्रति चरण में १६ और १६ . 
पर विराम हो । ऐसे छन्द को मनहरन कवित्त | 
कहते हैं | जेसे, $ 
सुन्दर सुजान पर मन्द मुसुकान पर बाँसुरी की तान पर 
ठौरन - ठगी रहें | मूरति विशाल पर कंचन सी माल पर लि 
हसन सी चाळ पर खोरन खगी रहे ॥ मोहे धनु मैन पर. 
लोने युग नैन पर शुद्ध रप्त बेन पर वाहिद पगी रहे | चंचल f 
' से तन पर सांबरे बदन पर नन्द के नेंदन पर लगन लगी ररे 
( ६ ) सवैया-सात भगण और अन्त में एक » | 12 
२२ अक्षर का “ मादिरा ” नाम सवेया T 
FA है | जेसे, m E 
भा सच गौरि गुसाइन को बर राम धनू दुइ खंड Ra, “ 
| मालिनि को जयमाळ गुहो हरि के हिय गि मेलि दिये Pa. 
रावन की उतरी मदिरा चुप चाप पयान ज ४ LUE i 
राम बरी सिय मोदमरी नम मे DM शु लेक क्रियो | |“ 
` नाट- आटस संगणका “मा SCR कियो ॥ | j 
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